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जापानी चित्रकार सेदशू (१४२०-१५०६) 


भूमिका 


ध्यान-सम्प्रदाय बौद्ध धर्म की महायाव गाखा का एक सम्प्रदाय है। वौद्ध 
धर्म के ग्रन्य रूपो की भाति इसका भी उदुगम भगवान्‌ बुद्ध की बोधिसे हुप्ना। 
परन्तु एक विशिष्ट सम्प्रदाय के रूप मे इसके सस्थापक योगी बोधिधर्म थे। 
बोधिधममं का आविर्भाव पाचवी-छठी शताब्दी ईसवी मे दक्षिण भारत में हुआ | 
वहाँ से वे चीन गये, जहा उन्होने ध्यान-सम्प्रदाय की स्थापना की । चीन से यह 
साधना-विधि कोरिया और जापान गई, जहा भ्रपने जीवन्त रूप में यह आज 
तक विद्यमान है । 
ध्यान-सम्प्रदाय एशिया की एक महान्‌ श्राध्यात्मिक उपलब्धि है। यह एक 
ऐसे वृक्ष का फल है, जिसकी जडे भारतीय भूमि मे है, जो पुष्पित श्र पल्‍लवित 
चीन में हुआ श्ौर जापान मे जिसमे फसल श्राई। बौद्ध घर्म का यह सम्प्रदाय 
इतना मौलिक, विलक्षण शौर कुछ वातो मे इतना श्रौगढ या श्रनगढ भी है कि 
धर्म श्रौर दर्शन की सभी रूढियो, परम्पराओ्ओ, विवेचन-ण्द्धत्तियों और तके- 
प्रणालियों से ऊबा श्लौर थका मानव-मन इसमे एक विशेष ताजगी, विश्रान्ति 
श्रौर सान्त्वना का अनुभव करता है । घ्यान-सम्प्रदाय एक अ्रनुभवमुलक साधना- 
पद्धति है। अतः साधको श्र श्रध्यात्म-जिज्ञासुओ के लिए उसका विशेष महत्व 
प्रौर उपयोग है । उसकी साहित्यिक और कलात्मक पझ्रश्िव्यक्तिया भी इतनी 
महान्‌ और जीवन के लिए रुजनात्मक हैं कि उनके किसी अरद्य का भी किसी 
भाण के साहित्य मे आना उसके विचारात्मक पक्ष के सुदृढ होने का सबूत दे 
सकता है। विभेषत अ्रपने साहित्य और विचार-परम्परा के सन्दर्भ मे तो हम 
घ्यान-सम्प्रदाय के साहित्य के ज्ञान की उपेक्षा कर ही नही सकते। 
ध्यान-सम्प्रदाय का मतोवेज्ञानिक महत्व है। इसका कारण यह है कि 
उसकी साधना की मुख्य प्रक्रिया अपने स्वभाव के श्रन्दर देखना या श्रयने मन के 
सार को खोजना है । “मन का प्रेषण' उसके लिए कोई सिद्धान्त नहीं, वल्कि 
साक्षात्‌ अनुभूत प्रयोग है। मत की शिक्षा का एक पूरा विधान ध्यान-सम्प्रदाय 
में मिलता है श्रौर अन्त मे तो वह मन को ही बुद्ध कह देता है। इस सबके 
मनोवैज्ञानिक श्रभिप्राय हैं। और वे इतने गम्भीर और दूर तक जाने वाले हैं 
कि प्रसिद्ध मनस्तत्ववेत्ता युग को भी ध्यान-सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे कह देना 
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पडा है कि “कोई खाली दिमाग का आदमी इसके पास श्राने का साहस नहीं 
कर सकता । 
साधना श्रौर सत्यानुभृति मे प्रकृति का क्या उपयोग है, इसे हम ध्यान- 
सम्प्रदाय के अध्ययन से भली प्रकार समझ सकते हैं। प्रकृति ही ध्यानी सत्तों 
का शास्त्र है| ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया को वे प्रकृति के सहारे ही छोडते हैं भौर 
उसी के निगृढ्व प्रभाव के परिणामस्वरूप चेतना मे सत्य का श्राकस्मिक श्रव- 
तरण सम्भव मानते हैं। ज्ञान और गरीबी के सम्बन्ध के लिए भी ध्यानी सन्तो 
के जीवन उदाहरण-स्वरूप हैं । 
व्यान-सम्प्रदाय का सबसे बडा महत्व हमारे लिए इस कारण है कि उसकी 
प्रनेक समानताएं भारतीय शभ्रद्वेतानुभव और विशेषत सनन्‍्त-मत से है। सब 
प्रकार के द्वेत का, भेद का, निरसन करते-करते ध्यानी सन्त थकते नही । और 
इसे वे तर्क से नही, बल्कि श्रन्तर की अनुभृति से प्राप्त करते है, जिसे वे 
“प्रज्ञा या 'महा-प्रज्ञा कहकर पुकारते हैं । मध्ययुगीन भक्ति-साधना के श्रनेक 
पक्षो से ध्यान-सम्प्रदाय की श्रद्शुत समानताएं है। विशेषत सनन्‍्त-मत के समान 
ही ध्यान-पम्प्रदाय सरल, विलक्षण और अपरोक्षानुभूति पर प्रतिष्ठित है । कवीर 
ओर गोरख को कई ऐसे श्रनुभव हुए थे जिन्हे हम ध्यानी सन्‍्तो के अनुभवों से मिला 
सकते हैं । इतना ही नही, नाथ-पच्च और निग्रु ण-पन्‍्थ की वाणियो के, विशे- 
पत. मन के शिक्षण-सम्पन्ध्री, कई ऐसे प्रसंग है जिनकी व्यास्था हम ध्यानी 
सन्‍्तो की वाणियो से श्रच्छी प्रकार कर सकते है । योग और नि ण-साधना 
की कुछ बाते तो ध्यात-सम्प्रदाय की साधना के श्रौर भी श्रधिक समीप हैं । इन 
सबके ऐतिहासिक और तात्तविक श्रश्निग्राय है जो अपने श्राप मन पर श्रपता 
प्रभाव छोड जाते है । मुझे तो ऐसा लगता है कि जो साधना-धारा हमारे देश 
में क्रमिक रूप से वौद्ध सिद्धो, नाथ-योगियो श्रौर निग णपन्‍्थी सन्‍्तो के रूप से 
वही, उसी का एक अलग बहता हुप्रा प्रवाह ध्यान-सम्प्रदाय है। ध्यान-सम्प्रदाय' 
एक विलक्षण प्रकार का योग ही है श्रौर उसके श्रम्यासी उसके साहित्य में 
योगी! कहे गये हैं। यह श्राश्वर्यंजनक न लगेगा कि ध्यान-सम्प्रदाय का एक 
प्राचीन नाम चीनी भाषा से यगू-ची' सम्प्रदाय भी था । 'यंग-ची' शब्द का 
श्र्य 'योगी' है, वल्कि यह ('यग्‌-ची”) शब्द सस्कृत 'योगी' की चीनी श्रनुलिपि ही 
। जापानी घ्यानी श्राचार्य ववजन्‌ (१२७७-१३६० ई०) ने 'यंग-ची' सम्प्रदाय 
के नाम से ध्यान-सम्प्रदाय का उल्लेख किया है श्रौर कहा है कि उनके गुरु दाए-श्रो 
(१२२५-१३०८ ई०) चीन से इस 'योगी“-सम्प्रदाय को जापान मे लाये श्रौर 
इसका उन्होंने वहा प्रचार किया। श्राजकल 'योगी-सम्प्रदाय ध्यान-पमप्रदाय' 
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की रिजई शाखा का सम्प्रदाय माता जाता है। इस प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय के 
प्राचीन इतिहास की खोज से उसका सम्बन्ध भारतीय योग की घारा से, विशे- 
षत, बौद्ध योग की घारा से, स्थापित होता है, जिसकी पुष्टि उसकी साधना के 
रूप और सिद्धान्तो से भी होती है। मध्ययुगीन हिन्दी कविता में बहने वाली 
ताथ-योग की धारा से इस प्रकार बौद्ध सिद्धों के माध्यम से ध्यान-सम्प्रदाय 
झनायास ही सम्बद्द हो जाता है, जिसकी त्तात््विक श्रौर ऐतिहासिक रूपरेखा को 
स्पष्ट करना आवश्यक है। 

इसी प्रकार 'छठे घर्मनायक द्वारा भाषित सूत्र” (सातवी श्राठवीं शताब्दी 
ईसवी) के श्रनुशीलन से भी एक नई वात हमारे सामने श्राती है, जिसका निर्देश 
या महत्व-विवेचन श्रव तक ध्यान-सम्प्रदाय पर लिखने वाले किसी विद्वानु से 
नही किया है। यह महत्वपूर्ण बात है यह तथ्य कि हुइ-नेंगू ने यहा ध्यान- 
सम्प्रदाय को “धर्म-सम्प्रदाय' कहकर पुकारा है । हम जानते हैं कि ठीक इसी नाम 
वाला, प्र्थात्‌ 'धर्म-सम्प्रदाय' या 'घमं-मत' ही भारत के पूर्वी भाग मे (विशेषत' 
पश्चिमी वगाल श्र उडीसा के कुछ भागो मे) वीद्ध घर्मं की एक अवशिष्ट या 
भग्न शाखा के रूप मे श्रब॒ तक विद्यमान है। इस प्रकार यह प्रइन महत्वपूर्ण हो 
उठता है कि क्या हमारे इस “धर्म-सम्प्रदाय का ध्यान-सम्प्रदाय के रूप में 
“धर्म-सम्प्रदाय” से (जो साथ मे योगी “सम्प्रदाय भी कहलाता है) क्या कोई 
वास्तविक ऐतिहासिक भौर तात्त्विक सम्बन्ध भी है या कि यह नाम-साम्य केवल 
श्राकस्मिक और संयोग-वश ही है ? यह समस्या श्रपने अ्रन्दर गहरे फलिताय् 
छिपाये हुए है पुरी मध्ययुगीन रहस्य-साधना के सम्बन्ध मे, उसके स्रोतो शौर 
नये सन्दर्भो के सम्बन्ध मे श्रौर मुझे तो लगता है कि इसके समाधान से इस 
दिशा मे एशियाई अ्रध्ययत्त का भी एक नया परिच्छेद खुलता है। मैंने इस 
समस्या का भ्रवतरण इस पुस्तिका मे छिया है भश्रौर उसके कुछ फलितार्थों को 
सुभाया है। 

ध्यान-सम्प्रदाय एक ऐसी साधना-धारा है जो बुद्ध रूपी मूल स्रोत से 
निकल कर करीव एक हजार वर्ष तक तो निगृढ रूप से धरती के भ्रन्दर ही 
झन्दर भारतीय भूमि मे बहती है भौर फिर छठी शत्ताव्दी ईसवी से लेकर चीन 
झभौर तदनन्तर कोरिया श्र जापान की भूमियों को यह सीचती है। यह एक 
ऐतिहासिक तथ्य है कि इसकी फसलो को इन देशो के सास्क्ृतिक श्रभ्युत्यान 
के सर्वश्रेष्ठ युगो ने काटा है। इस साधना-दाय का श्रष्ययन और मनत 
हमारे सम्पूर्ण साहित्यिक श्रौर साधनात्मक जीवन के लिए कितना उपयोगी 


(घ) 


होगा भश्रौर कितना विचार का उत्कप वह देगा, यह बताने की श्रावदयकता प्रतीत 
नही होती । 
भारतीय साधना के साथ ध्यान-सम्प्रदाय के तुलनात्मक पक्ष पर, जहा तक 
में जानता हूं, श्रव तक कसी भी चीनी, जापानी या यूरोपीय विद्वान ने प्रकाश 
नही डाला है। सम्भवतः इसका कारण यह है कि इसका सम्बन्ध हिन्दी साहित्य 
मे उद्वाटित साधना, विशेषत. योग और रहस्य की साधना, से है। कुछ भी 
हो, यह हमारा श्रपना काम है कि हम एशियाव्यापी सन्त-घाराश्रो का भ्रध्ययन 
करे भर यथासम्भव अपनी साधना की पृष्ठभूमि और सन्दर्भ मे उन्हें समभने 
का प्रयत्त करे । ध्यान-सम्प्रदाय हमे इसके लिए उचित श्रवकाश भौर सामग्री 
प्रदान करता है। मैंने पहली वार इसकी श्रोर संकेत 'सम्मेलन-पश्निका' 
(त्रैमासिक) के भाग ४१, सख्या ३, सम्वत्‌ २०१२ (आ्राषाढ शुक्ल प्रतिपदा) 
के अ्रंक मे 'ध्यान-वीद्ध घर्म' शीषंक लेख मे किया था। बाद मे भारतीय महा- 
बोधि स्षभा के प्रग्नेजी मासिक मुखपत्र 'महावोधि' के सन्‌ १६९५८ के भई-अ्रक 
(वैज्ञाख-भ्रक) मे 'क्बीर एण्ड दि मिडिल वे छीर्षक लेख मे भी मैंने इस पर 
कुछ विचार किया था। सन्‌ १६६१ ई० मे प्रकाशित 'ज़ेन्‌ वुद्धित्म एण्ड नाथ 
कल्ट' शीर्षक लेख मे मैंने ध्यान-सम्प्रदाय और नाथ-पन्थ के सम्बन्ध का विवेचन 
एक प्रतीक की व्यारया के भाध्यम से किया था | तब से मेरे भ्रन्य कई लेख भी 
इसी विपय सम्बन्धी इधर प्रकाशित हुए हैं | इस पुस्तक के एक परिच्छेद मे मैंने 
यह काम कुछ भ्रधिक विस्तार से किया है । 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, ध्यान-सम्प्रदाय एक ऐसी साधना-पद्धति है 
जो भारत से चीन श्रोर फिर जापान गई । भ्रत: उसमे ताझ्मी-मत, कनफ्युशसवाद 
झौर शिन्तो-धर्म के साथ समन्वय भौर सम्मिश्रण है, जो महायान की उदार 
भावना के अनुरूप था । इसके साथ ही भारतीय तत्व भी उसमे विद्यमान हैं। 
श्रत उसके माष्यम से हम यह्‌ श्रच्छी प्रकार समझ सकते हैं कि मूलतः भारतीय 
भूमि में उत्पन्त यह साधना-विधि किस प्रकार पूर्वेक्षिया मे जाकर वहा के लोगों 
को श्राध्यात्मिक शान्ति का कारण बनी, उनकी सस्क्षृतियों के जो स्वरों-युग है 
उनको इसने जन्म दिया और किस प्रकार उनकी मानसिक बनावट के श्रनु- 
सार यह स्वयं भी परिवर्तित हो गई। इस सबके साम्क्ृतिक फलितार्थ तो है ही, 
मानव-विज्ञान वी दृष्टि से भी परिवरतंन या ठीक कहें तो 'परिणामन' की इस 
प्रक्रिया का अ्रध्ययन श्रावश्यक है । 
पघ्यान-सम्प्रदाय बौद्ध घर्म का परिपकक्‍्वत्तम फल है । इसे तथागत का हृदय 
भी कहा गया है, बुद्ध का चित्त भी। सम्प्रदाय का नाम तो इसके साथ पहचान 


(ड) 


के लिए लगा है, वास्तव में यदि विश्व की किसी भी साधद्म-प्रणाली को सच्चे 
ध्र्थों से 'अ-नाम! कहा जा सकता है, तो यह ध्यान-सम्प्रदाय ही है। मुझे 
विश्वास है कि हिन्दी मे इस साधना-सम्प्रदाय पर लिखी यह प्रथम पुस्तक मननशील 
अ्ध्येताशो के प्रसाद का कारसा बनेगी झौर ध्याथ' का परिचय कराने के साथ- 
साथ भारतीय भध्ययुगीच गूढदाद--विशेषत: निर्युण सन्‍्त-मत भौर योग-भत--- 
के नये सनन्‍्दर्भों की खोज करने में भी हमारी सहायता करेगी भौर उस सम्बन्धी 
हमारे ज्ञान को बढायेगी । 


--मरतरसिह उपाध्याय 
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पहला परिच्छेद 
बोधिधमं : ध्यान-सम्प्रदाय के सेस्थापक 


छठी शताब्दी ईसवी मे एक श्रादमी हिन्दुस्तान से चीन मे गया । वह प्पने 
साथ न कोई श्षास्त्र ले गया और न सूत्र । न उसने कोई ग्रन्थ लिखा श्रौर न कभी 
किसी को कोई घर्मोपदेश ही किया | पहले लोगो ने उसे विक्षिप्त समझा भ्ौर उसकी 
उपेक्षा की । उसने भी कभी किसी से समभने योग्य भाषा मे बातें नही की । 
नौ वर्ष तक वह एक मठ में ध्यान करता रहा श्रौर एक दिन बिना किसी से 
कुछ कहे-सुने चल दिया । लोगों ने देखा कि साधु पर्वतो के मार्ग में नगरे पैर 
चला जा रहा है श्ौर श्रपना एक्र जूता हाथ मे लिये है ! पत्ता नही वह भारत 
लौटकर श्राया या चीन मे ही मर गया । परन्तु इतना मालूम है कि यही वह 
भ्रादमी है जो चीन और जापान के धामिक इतिहास में श्रपवी श्रमिट छाप छोड 
गया है श्रोर जिसने श्रध्यात्म-साधना की एक ऐसी गतिशील शक्ति पैदा की है 
जिसका प्रभाव न केवल सम्पूर्ण पूर्वेशिया की सस्कृति, कला, साहित्य, दर्शन 
श्रौर जीवन-विधि पर व्यापक रूप से भ्रकित है, वल्कि जो विचारशील साधको 
के जगत्‌ में श्राज दूर-दूर तक प्रसारगामी हो रहा है । 
श्रायं वोधिधर्म एक विलक्षण योगी थे । वे एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे 
जिन्होंने सन्‌ ५२० या ५२६ ई० मे चीन मे प्रवेश क्रिया । दक्षिण भारत के 
काचीपुरम्‌ के क्षत्रिय (एक श्रन्य परम्परा के अनुसार ब्राह्मण) राजा सुगन्ध के 
वे तृतीय पुत्र थे । उनके गुरु का नाम' प्रज्ञातर था, जिनसे चालीस वर्ष तक 
उन्होने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की । गुरु की मृत्यु के परचात्‌ थे उनके 
श्रादेश का अनुसरण कर चीन गये । वोधिधर्म ने श्रपत्ती यात्रा समुद्र द्वारा की 
श्रौर उसमे कुल तीन वर्ष लगे। वे चीन के दक्षिणी समुद्र-तट पर क्वान्‌-तन्‌ 
(केण्टन्‌) बन्दरगाह में उतरे। बोधिधर्म बौद्ध भिक्षु थे, परन्तु उनकी आकृति मे 
सौम्यता न थी और न व्यवहार मे शिष्टता । सम्य-जगतु के मान-दण्डो से वे ऊपर 
थे और उन्हें किसी की चिन्ता न थी। उनके रूप मे कुछ विकरालता थी। बढी 
हुई काली दाढी, भृकुटिया तनी हुईं श्रौर अन्तवेंधिनी बडी-बडी आखें ! देखने मे 
बडे कठोर श्रादमी मालूम पडते थे | लगता था जैसे महाशुन्य के गर्भ मे आखें 
गडाये हुए है। कठोर सकल्प--सत्य-प्राप्ति के प्रयत्न मे अ्रपने समग्र व्यक्तित्क 


रे ध्यान-सम्नदाय 


को खपा देने वाले व्यक्ति का भ्रदम्य सकल्प--उनकी आ्राकृति मे मूर्तिमन्त था । 
लोगों के पूछने पर उन्होने श्रपत्ती श्रायु १५० वर्ष बताई। भारत से एक वृद्ध 
मिक्षु श्राया है, बह सुनकर उत्तरी चीन के तत्कालिक राजा वृ-ति ने उनके 
इर्गन करने दी इच्छा प्रकट की | यह उल्लेखनीय है कि बौद्ध घर्म ने इस समय 
लक चीन में अपती जडे जमा ली थी। (दूसरी शताव्दी ईसवी के मध्य-भाग मे ही 
उमका व्येव्स्थित रुप से प्रवेश चीन मे हो गया था) और बृ-ति एक श्रद्धावान्‌ 
बौद्ध उपासक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किये थे । 
प्रनेक विहार बनवाये थे श्रौर सस्क्ृत बौद्ध ग्रन्थो के अ्रनुवाद करवाये थे | वह 
अपने पुण्य कार्यों के लिए भिक्षु का अनुमोदन्त श्र श्राशीर्वाद चाहता था। 
तानकिंगू में वोधिधर्म की सम्राट्‌ बू-ति से भेट हुई और दोनो में इस प्रकार 
सलाप चला 
वू-ति-भन्ते | मैंने श्रनेक विहार बनवाये हैं, संस्कृत धर्मग्रन्थी की 
प्रतिलिपिया करवाई हैं झौर अनेक लोगो को भिक्षु बनने की श्रनुमति 
दी है ।१ क्‍या मेरे इन कामो में कोई पृण्य है ? 
बोधिघर्न --विलकुल कोई नही । 
चू-ति--तव फिर वास्व्नविक पुण्य क्या है ? 
चोधिघमे--विशुद्ध प्रज्ञा, जो सूक्ष्म, पूर्ण, शुत्य और शान्त है। परन्तु 
इस पुण्य की प्राप्ति इस संसार मे सम्भव नही है । 
चू-ति--पविन्न घर्म के सिद्धान्तो मे सवसे श्रधिक महत्वपूर्ण कौन-सा है ? 
चोधिधमं--जहा सब दुन्यता है, वहा पवित्र कुछ भी नही कहा जा सकता । 
चू-ति--तव फिर मेरे सामने खडा कौन वात कर रहा है ? 
बोधिधर्म--मैं नही जानता ! 
उपयु क्त सवाद के श्राघार पर हम बोधिघर्म को रुक्ष स्वभाव का मनुष्य 
सान सवते हैं | कुछ-कुछ श्रणिप्ट भी । सम्राट के प्रति कुछ श्रादर दिखाना तो 
टूर, उन्होने उसके पुण्य कार्यो का भी अ्रनुभोदन नहीं किया । जिन कार्यों को 
जोड़ भास्त्रों मे पुण्यकारी बताया गया है, उनको वैसा न बताकर उन्होंने सम्राट्‌ 
के मन मे वृद्धि-भेद पैदा किया, उसे विश्वरमित किया । घामिक राजा की भाव- 
नाझो का भी उन्होने कुछ श्रादर नही किया। वौद्ध धर्म के प्रचार मे भी कुछ दिल- 
चस्पी नहीं ली। परन्तु वस्तुत. वात ऐसी नही है । वबोधिधर्म के उत्तर ऊपर 
ने रक्ष और अभिप्ट दिखाई देने पर भी सम्राट के प्रति करुणा से ओतमप्रोत हैं 





2* इस समय दीन में निन्न उनने के लिए राजाज्ञा का लेना जरूरी था | 
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और बौद्ध धर्म के उच्चतर सत्य की श्रोर उसे ले जाने वाले है। उन्होंने अपने 
विलक्षणश कठोर ढग में उसे यही बताया कि दान देना, विहार बनवाना और 
श्रन्य पुण्य काये करना भ्रधिक महत्वपूर्ण नही हैं, क्योकि ये श्रनित्य हैं, छाया के 
समान असत्य है। इस प्रकार भश्रह भाव से सम्राट को वचाकर शून्यता के उच्च 
सत्य का उन्होने उसे उपदेश दिया। उन्होने उससे उस अद्व य सत्य की श्र इशारा 
“किया जो पुण्य श्रौर पाप, पविन्न भौर श्रपवित्र के इन्द्ात्मक विचारों से श्रतीत 
है ।* वोधिधर्म के व्यवहार मे एक श्रसाधारण गौरव का भाव है जिसे कोई 
इच्छाओं वाला मनुष्य या जिसे श्रपत्ती सत्य-प्राप्ति पर गहरा विश्वास न हो, 
“एक विदेशी निरकुश सम्राट्‌ के सामने प्रकट नही कर सकता था। 
चीनी सम्राट के साथ अ्पती उपयुक्त भेट के बाद बोधिधरस ने समझ लिया 
कि उसे उनसे भ्रधिक लाभ होने वाला नहीं है शौर न वह उन्हें समझ ही 
'सकेगा। श्रत उसके दरबार को छोडकर वे याइ-त्सी नद्दी को पार कर उत्तरी 
चीन के वेई नामक राज्य में चले गये। यहा उनका अधिवतर समय इस राज्य 
की राजधानी लो-याडू के समीप शुगू-शन्‌ पर्वत पर स्थित 'बाश्ग्त बान्ति' 
(इ्वा-लिन्‌) नामक बौद्ध विहार में बीता | इस विहार का निर्माण पाचवी 
आताब्दी ईसवी के प्रथम भाग में किया गया था । बोधिधर्म इस विहार के प्रथम 
चर्णव करते ही मन्त्र-मुग्ध जैसे हो गये थे । 'नमो' कहते हुए वे हाथ जोडे चार 
दिन तक इस विहार के सामने खडे रहे । उनका कहना था कि उन्होंने कई 
देशों में भ्रमण क्रिया है, परन्तु इस प्रकार का भव्य विहार उन्होने वही नहीं 
देखा, बुद्ध के देश (भारत) में भी नहीं। यही नी वप॑ तक वोधिघमं ने ध्यान 


» छठे धर्मेनायक द्वारा भापित सत्र में उल्लेख हैँ कि एक वार (चीन के) शिश्यु- 
चाओ प्रदेश के प्रशासक वई ने छठे धर्मनायक (हुइ-नेंगू &१८-७१३४ ३०) से पूछा कि 
क्या वे जो कुध्र सिखाते हैं, वइ सब वो धिपने के ढरा सिखाये गए मूल सिद्धान्त ही हैं ? इसका 
उत्तर जब धर्मनायक ने वलपूर्वक “हा में दिया, तो उक्त अ्श[स्क ने उनके सामने सम्राट वू 
ओर वोधिधर्म के इस सलाप को ही लेवर यह प्रश्न रखखा कि “अव मेरी समभ में यह 
विलकुल नहीं आ्राता कि वोधिवम ने ऐसा उत्तर क्‍यों दिया ?” (ढान देने श्रादि में कुछ 
भी पुण्य नहीं है, ऐसा क्यों कहा ?) छठे धरतायक ने ट£से उस्के लिए स्पष्ट किया है। 
उनके कहने का साराश यह है कि वास्तविक पुण्य का अधिवास “धर्मकायः था 'मन के 
सार! में है श्रोर उसे वही खोजा जाना चाहिए । दान देला, विहार वनवाना आदि ॒ित्त के 
'डल्लासकारी कृत्य हैं और गस्तविक पुण्य नदीं हैं | “जो हमारे धर्मनायक ने कहा उससें 
कुछ गलत नहीं है | सत्राट, ही ख्य सच्चे मार्ग वो नहीं जानता था ।” हुइ-नेयू के पूरे 
उतर के लिए # डियि हि सत्र आँव वे लेंगू (दुइ-नेगू )/ रृष्ठ ३६-४० । 
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किया । उनके ध्यान करने की एक बाह्य विशेषता यह थी कि वे दीवार के 
सामने मंह करके ध्यान करते थे। इसलिए चीन में वे पि-कुअ्रन्‌ ब्राह्मण 
श्र्थात्‌ दीवार की शोर ताकने वाले ब्राह्मण' के रूप मे प्रसिद्ध हो गये । यह 
उल्लेखनीय है कि जिस मठ में वोधिधर्म ने ध्यान किया, वह श्राज भी, कुछ 
भरन अवस्था से, विद्यमान है श्र ध्यान-सम्प्रदाय के भिक्षुओं का एक छोटा 
सा संव वहा श्राज भी निवास करता है। 

प्राचार्य बोधिधर्म ने चीन में वौद्ध धर्म के ध्यान-सम्प्रदाव की स्थापना 
की । यह काम उन्होने स्थुल व्यवस्थावद्ध सघ के रूप मे नही, वल्कि चेतना के 
आन्तरिक घरातल पर किया । उन्होने लम्बे काल तक मौन रहकर चीनी मन 
का श्रध्ययत किया, वडी कठोर और: निर्मम परीक्षा लेकर कुछ अधिकारी 
व्यक्तियों को छुता, अपने मन से उनके मनी को, विना कुछ वोले हुए जिक्षित 
किया, सत्य का सन्देश उनकी चेतना मे प्रेषित किया भौर जब यह काम हो 
गया वो स्वय अन्तहिंत हों गये | भारतीय ज्ञान श्रपने देशकालज व्यक्तित्व को 
खोकर चीनी मानस मे समा गया । वह चीनी शरीर की धमनियो का रक्त 
बनकर प्रवाहित होने लगा, उसकी अपनी आध्यात्मिक संस्कृति का अग बन 
गया | यही काम बाद में कोरिया श्रौर जापान में हुआ । श्राचारयं वोधिधर्म के 
जीवन का कार्य यही हू । 

बोधिधर्म के शिष्य श्रौर उनके प्रथम उत्तराधिकारी का नाम दो न्‌-ववागू 
था, जिसे श्रपना शिप्य बनाने के बाद बोधिधर्म ने 'हुई-के' वीद्ध नाम दिया, 
जिसका ध्र्थ है 'ज्ञानी-प्रधिकारवान्‌' | शैनु-क्वॉंग कनफ्यूशसवाद को मानने 
वाला एक महापण्डित था । योगी के रूप में वोधिधर्म की ख्याति सुनकर वह 
उनसे मिलने के लिए उस विहार में गया, जहां वोधिधर्म व्यान करते थे । सात 
दिन और रात तक वह दरवाजे पर खड़ा रहा, परन्तु वोधिधर्म ने उसे मिलने की 
अनुमति नही दी । उस दिन नौ दिसम्बर की कडी सर्दी की रात थी श्रौर वरफ 
पड रही ,थी। परल्तु गैतु-क्वाग्‌ भी संकल्पवान्‌ पुरुष था। सारी रात चौडे मे 
खड़ा रहा श्रौर जब सवेरा हुआ तो वरफ उसके घुटनों तक जमी हुई थी । फिर 
भी गुरु से कृपा नही की । तव थघेन्‌-क्वाग्‌ ने श्रपनी तलवार से श्रपनी बाई वाँह 
काटी भ्रीर उसे लेकर गुर के सामने उपस्थित हुआ | बोधिधर्म मठ की एक 
गुफा मे दीव्गर की ओर मुख कर ध्यान कर रहे थे । पीछे शैन्‌ू-क्वाग जाकर 
पडा हो गण, अपनी कटी बाई बाँह को उघाडकर उन्हें दिखाते हुए श्रौर यह 
प्रकट करते हुए कि यदि उसे उनका विप्यत्व नहीं मिला तो वह अपने छारीर 
का भी बलिदान कर देगा। ब्न्त मे गुरु ने उसकी ओर व्यान दिया । “तुम 


बोधिधर्त ओर इरनू-क्वाग 
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2 सील शन्‌-क्वागू ने अपनी तलवार से अपनी बाई बाँह काटी और गुरु के 
सामने उपस्थित हुआ । बोधिघम॑ मठ की एक गुफा मे दीवार की ओर मुख कर 
ध्यान कर रहे थे । पीछे शैन्‌-क्वागू जाकर खडा हो गया, अपनी बाई बाँह को 
उघाडकर उन्हे दिखाते हुए और यह प्रकट करते हुए कि यदि उसे उनका शिष्यत्व 
नही मिला तो वह अपने शरीर का भी बलिदान कर देगा । 


बोधिधर्म ध्यान-सम्प्रदाय के संस्थापक प्‌ 


मुभसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करू ?” उन्होंने उससे पूछा । शेनु- 
क्वाग्‌ ने बिलखते हुए कहा, “भन्ते ! मुझे मन की शान्ति नही है । मेरे मन को 
श्राप कृपा कर शान्‍्त करे । बोधिधर्म ने कठोरतापूर्वक उसे उत्तर दिया, “अ्रपने 
सन को विकाल कर यहा मुझे दे । मैं उसे शान्त करूगा । शैन्‌-क्वाग ने शोर 
भी रोते हुए कहा, “मैं भ्रपने मन को कैसे निकाल कर झ्ापको दे सकता हू ?” 
इस पर कुछ नरम होते हुए श्रौर उस पर छुपा करते हुए बोधिधर्म ने उससे 
कहा, “तो मैं तेरे मत्र को थ्ान्त कर चुका हू ।” तत्काल हैनु-बवाग को 
शान्ति श्रनुभव हुई। उसके सारे सन्देह दूर हो गये । बौद्धिक सघर्ष सदा के 
लिए मिट गये । बोधिधर्स ने उसे श्रपना शिष्य बनाया श्रीर, जैसा ऊपर कहा 
जा चुका है, उसे हुइ-के' नाम दिया । हुइ-के ध्यात-सम्प्रदाय के चीन में द्वितीय 
घर्मंतायक हुए । वोधिधर्म के पास जो कुछ था, वह सव उन्होने हुइ-के को दे 
दिया । श्रव सव काम चीनियो को चीनियो के लिए करना था । चीनी परम्परा 
में सुरक्षित लेखों के अनुसार बोधिघर्म ने अपने शिप्य हुइ-के से कहा था, “मै 
भारत से इस पूर्वी देश मे श्राया हु भौर मैंने देखा है कि इस चीच देश मे मनुष्य 
सहायात बीद्ध धर्म की श्रोर श्रधिक प्रवण है। मैंने दूर तक समुद्री यात्रा की है 
और मैं रेगिस्तानों में भटका हु, केवल इस उद्देश्य के लिए कि मुझे कही 
अधिकारी व्यक्ति मिले जिन्हें मैं श्रपना श्रनुभव प्रेषित कर सकू । जब तक मुझे 
इसके उपयुक्त श्रवसर न मिले मैं मौन रहा, ज॑से कि मैं बोलने मे असमर्थ गूगा 
होऊ | श्रव मुझे तुम मिल गये हो। मैं तुम्हें यह दे रहा हु और मेरी इच्छा 
अ्रन्ततः पूरी हो छुकी है ।” 
उपयु क्त विवरण के अतिरिक्त हमे बोधिधर्म के जीवन भर व्यक्तित्व के 

सम्बन्ध मे श्रधिक कुछ ज्ञात नही है । कहा जाता है कि चीन से प्रस्थान करने 
से पूर्व उन्होने श्रपने शिष्यो को बुलवाया श्लौर उनसे कहा, “श्रव मेरे जाने का 
समय झा गया है और मैं यह जानना चाहता हू कि तुम्हारी प्राप्तिया क्‍या 
हैं ”” सबसे पहले ताश्रो-फु नामक उनका शिष्य उनके सामने श्राया शौर वोला, 
“मेरी समझ में सत्य विधि और निपेष दोनो से परे है । सत्य के सचरण का 
मार्ग यही है।” इस पर बोधिधर्म ने उससे कहा, “तुम्हे मेरी त्वचा प्राप्त है ।* 
इसके वाद भिक्षुणी त्सुगू-चिह श्राई श्लौर वोली, “जैसा में समभती हू, सत्य 
का केवल एक वार दर्णन होता है, फिर कभी नहीं ॥” बोधिधम ने उससे 
कहा, “तुम्हें मेरा भास प्राप्त है।” ताझो-यू चामक एक श्रन्य शिष्य इसके बाद 
चोधिधर्म के सामने झ्राया और बोला, “चारो महाभूत शुन्य श्रौर भसत्‌ हैं श्रौर 
इसी प्रकार पंचस्कन्ध ( रूप, वेदता, सज्ञा, सस्कार श्र विज्ञान ) भी। मेरी 
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दृष्टि में सत्‌ रूप में ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु नही है ।” वोधिधर्म ने उससे 
कहा, “तुम्हें मेरी हड्डिया प्राप्त हैं ।” अन्त में हुइ-के थ्राये । उन्होने विचम्रता- 
पुर्वेक गुरु को प्रणाम किया और अपने स्थान पर छ्ुपचाप खडे रहें | बोले कुछ 
नही । वोधिधर्म ने श्रपने इस शिष्य से कहा, “तुम्हे मेरी चर्वी प्राप्त है ।” 
इसके बाद ही बोधिधर्म श्रन्तर्थान हो गये श्रौर किसी को पता नही कि वे 
कहा गये या उनका क्‍या हुआ्रा ? अन्तिम बार जिन लोगो ने उन्हे देखा उनका 
यही कहना था कि वे नगे पैर त्सुग-लिंगू पर्वत-श्रेणी (चीन को मष्य-एशिया से 
विभकत करने वाली पर्वत-माला) में होकर पश्चिम (भारत) की श्रोर जा रहे 
थे श्रौर अ्रपता एक जूता हाथ में लिये थे ! इन लोगो के कहने पर वाद में 
लो-याड में वोधिधर्म की मानी जाने वाली समाधि खोली गई, परन्तु उसमे 
एक जूते के भ्रलावा और कुछ न मिला। ध्यान-सम्प्रदाय के एक प्राचीन 
इतिहास-ग्रथ मे कहा गया हैं, “ना वर्ष तक वह रहा श्रौर किसी ने उसे जाना 
नहीं । एक जूता हाथ में लेकर वह ऋुपचाप, बिना किसी समारोह के, श्रपने घर 
चला गया ।” कुछ लोगो का कहना है कि वोधिधर्म चीन से लौटकर भारत 
वापस श्राये थे । जापान में कुछ का यह भी विश्वास है कि वे चीन से जापान 
गये, जहा नारा के समीप कतयोक-यामा नगर मे उन्हें एक श्रातुर भिखारी के रूप 
में देखा गया। एक विवदस्ती यह भी है कि चीन मे ही उन्हें विसी ने ईर्प्यावशश 
विप देकर मार डाला । 
बोधिधर्म अपने पीछे चीन और जापान के धार्मिक इतिहास में एक श्रमर 
जिन्नासा छोड गये है कि पश्चिम (भारत) से उनके चीन श्राने का उद्देघ्य क्या 
था ? इसे दूसरे बब्दों मे यो भी खा जा सकता है कि उनका श्राध्यात्मिक 
सन्देश वया है ? ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास में श्रनेक बार हम ध्याती शिप्यों को 
श्रपने गुरुश्रो से यह प्रच्न पुछते देखते है श्रीर इसके जो उत्तर दिये गये है, उनका 
निष्क प॑ केवल यही है कि यह एक श्रत्यन्त श्रगम और शअगाघ मर्म हैं । 
वोधिधर्म ने कोई ग्रथ नही लिखा । पर्तु ध्यान-सम्प्रदाय के ढो इतिहास- 
ग्रंथों में उनके कुछ वचनों ब्लौर उपदेशो का उल्लेख है | ये दो ग्रन्थ है ताओ- 
हुसुत्रानू लिखित 'प्रमुख भिक्षुग्रों के सस्मरणों के श्रवणेप! जिसकी रचना 
सन्‌ ६४५ ई० में हुई तथा ताओझो-युत्रानु लिखित धर्म-दीप-प्रेपण अभिलेख 
या सक्षेप में दीप-प्रेपण”, जिसका रचनाकाल सन्‌ १००४ ई० है। इन दोनों 
ग्रवो में बोधिदर्म के द्वारा दिये गये कुछ प्रवचन सगृहीत हैं । विश्ञेपतत 'बात्मा 
दी शान्ति पर श्र चार द्वत्यो पर ध्यान! जीर्पक प्रवचन प्रामाणिक रूप 
से ब्ोधिधर्म थे हारा दिये गये माने गये है श्रीर कुछ थोदे-ण्हुत श्रन्तर से दोनों 
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उपर्युक्त इतिहास-पग्रन्थो मे पाये जाते हैं। जापान मे एक पुस्तक 'शोणित्सु के 
छह निवन्ध' ('शोशित्सु रोक्मोन शु--चीनी भाषा मे जिसका उच्चारण है 
“शाओ-शिह्‌ ल्यु-मेन्‌-ची ) शीपष॑क से प्रचलित है जिसमे शोशित्सु (बोधिधर्म, 
घ्यान-सम्प्रदाय के प्रथम घर्मनायक) के छह निबन्ध सगृहोत माने जाते है । 
सुजुकी की राय है कि इस पुस्तक में भ्रसन्दिग्ध रूप से बोधिधर्म के कुछ वचन 
पाये जाते हैं, परन्तु सब निबन्ध बोधिधरम के नही है। सुजुकी के मतानुसार इस 
पुस्तक का प्रण॒यन तग-काल (६१६-६०४५ ई०) में हुआ, जबकि ध्यान-सम्प्रदाय 
का प्रभाव चीन से बढने लगा। वोधिधर्म के प्रवचनों से सम्बन्धित एक अन्य 
रचना का भी हमे यहा उल्लेख कर देना चाहिये । वर्तेमान शताब्दी के झ्रारम्भ 
में चीन के तुचु-हुआड नामक नगर के प्रसिद्ध ध्वसावशिप्ट 'सहखवुद्ध-ग्रुहा- 
विहार में हस्तलिखित प्रतियो का एक श्रयूल्य भाण्डार मिला था। उसमे एक 
प्रति बोधिधर्म के द्वारा दिये गगे प्रवचनो से सम्बन्धित भी है, जिसमे वोधिधर्म 
के शिष्यो के कुछ प्रश्न और बोधिधमं के द्वारा दिये गये उनके उत्तर खण्डित 
रूप में निहित हैं। इसे टिप्परियो के रूप मे बोधिधर्म के शिष्यो ने लिखा था ) 
इस समय यह प्रति पी-पिंग के राष्ट्रीय पुस्तकालय मे सुरक्षित है ।”? 


१ इसके कुछ अंशो को न्योजेच सेजाकि ने प्रथम वार चीनी भाषा से श्रग्नेजी मे अनु- 
वादित किया है, जिन्हें आर० एस० मेकेण्डलेस के साथ लिसी उनकी पुस्तक बुद्धिक्ल 
ण्ड ज्ेना (पृष्ठ ७३-८४) में देखा जा सकता है । 


दूसरा परिच्छेंद 
ध्यान-सम्प्रदाय का इतिहास 


व्यान बौद्ध धर्म का हृदय है | स्वय भगवान्‌ बुद्ध एक ध्यानी महात्मा थे । 
उनके महापरिनिर्वाण के वाद लोग उनकी याद श्रधिकतर एक ध्यानी महात्मा 
के रूप में ही करते थे | भ्रनवरत रूप से धर्मोपदेश करते हुए भौर लोगो के बीच 
मे विचरण करते हुए भी भगवान्‌ सदा ध्यान में स्थित रहते थे। ध्यान उन्की 
दिनचर्या का सबसे प्रमुख श्रंग था। कभी-कभी महीनों श्रौर सप्ताहो भर के 
लिए वे श्रपने शिष्यो से भी श्रलग हो जाते थे श्रौर इस समय उनसे कोई नही 
मिल सकता था । कोसल देश के इच्छानंगल ब्राह्मण-ग्राम में तथा वैशाली की 
महावन-कूटागारणाला में वृद्ध ने इस प्रकार कुछ समय एकान्त ध्यान से 
विताया था। अनेक वार दर्शनार्थी आगन्तुको को हम यह कहकर लीटाये जाते 
या ठहराये जाते देखते हैं कि “भगवान्‌ इस समय ध्यान में हैं, यह समय उनसे 
मिलने का नही है ।” बुद्ध के जीवत का विबलेपण। करके देखा जाय तो पता 
लगता है कि उसका सब कुछ ध्यान ही है । बुद्ध श्ौर ध्यान अलग-श्रलग कर देखे 
ही नहीं जा सकते । 
त्रिपिटक में बुद्ध के ध्यानी जीवन के श्ननेक चित्र विद्यमान है। कभी सूचे 
बरो मे, कभी वृक्ष-मूलों मे, कभी नदी-तट पर, कभी पर्वत-पुष्ठ पर, कभी खुले 
मैदान में, कभी दोपहर की कडी गर्मी में तो कभी अ्रति प्रात. ही, कभी सघन 
अन्धकार वाली श्रद्ध रात्रि में जब रिमभिम वर्षा भी हो रही हो, तो कभी 
चादनी में, कभी ग्राम या निगम से बाहर वन-प्रस्थ मे, तो कभी कन्‍्दी लगे 
विहार के अन्दर, कभी वर्षा के समय किसी बिना छाई कूटिया मे, तो कभी 
चमजान में ही, हम बुद्ध को ध्यानावस्था में वेठे या चक्रमरणा करते अनेक वार 
देखते है । दो-एक व्गर के प्रसग तो भ्रुलाये ही नही जाते । एक बार भगघ के 
अन्यकविन्द नामक गाव के वाहर खुले मैदान मे, काली श्रधियारी रात मे, हमने 
बुद्ध को ध्यान में बैठे देखा है, जबकि रिमफ्रिम वर्षा भी हो रही थी । एक दूसरे 
अवसर पर हमने बुद्ध भगवान्‌ के दर्णन मही (गण्डक) नदी के किनारे एक 
कुटिया मे किये हैँ, जहा वे एक रात भर के लिए ठहरे थे | कुटिया खुली थी, 
उस पर छप्पर नही था और वर्षाकालीन वादल श्राकाण में छाये हुए थे | वह 
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ध्यानस्थ बैठे थे । एक त्रव्य प्रसंग तो शौर भी रोमहर्षक है । भगवान्‌ एक बार 
श्रातुमा के भुसागार (भूसे के घर) में ठहरे हुए थे । इसी समय भयकर वर्षा 
हुई श्रौर बादलो की गडगडाहट के साथ बिजली कडककर उस भ्ुसागार के 
द्वार के सामने बुछ्ध के पास ही गिरी जिससे दो भाई किसान श्रौर उनके चार 
बैल मर गये । परन्तु बुद्ध ने न बादलो की घोर गडगडाहट सुनी श्रीर न विजली 
का कडक कर गिरना ही देखा, जबकि वे भुसागार के द्वार के पास ही पूर्ण 
जाग्रत श्रवस्था में ध्यान मे टहल रहे थे । इतनी ध्यान की एकाग्रता और मन 
को शान्‍्त रखने की उनकी दक्ति थी । 

बुद्ध का पूरा जीवन ही एक सतत समावि था। कहा गया है कि चित्त की 
जिस भ्रवस्था से उन्होने बोधि-प्राप्ति के समय विहार किया, उसी से वे अपने 
शेष जीवन से भी विहार करते रहे । 

भगवान्‌ बुद्ध का पहला ध्यान एक जामुन के पेड के तीचे हुआ था, जबकि 
वे प्रल्पवयस्क वालक ही थे। बाद में उन्होने ध्यान के द्वारा ही बोधि प्राप्त 
की। निर्वाण भी बुद्ध ने ध्यान की विभिन्‍न श्रवस्थापओओ मे सचरण करते हुए 
हो प्राप्त किया। कहा गया है कि बुद्ध कभी ध्यान से रिक्त नही रहते थे । 
उठते, बैठते, सोते, जागते, वात करते, तथागत सदा ध्यान में रहते हैं, ऐसा 
'त्रिपिटक से श्रभमेक बार कहा गया है । 

जिस धर्म का बुद्ध ने उपदेश दिया, उसका भी श्रभ्यास बिता ध्यान के 
फोई नही कर सकता। जिस प्रकार विना प्रार्थना या नाम-स्मरण के भक्ति की 
साधना छुछी है, उसी प्रकार विना ध्यान के बौद्ध धर्म का कोई श्र नही है। 
बिना ध्यान किये कोई बौद्ध नही होता, जिस प्रकार बिना नाम-स्मरण के कोई 
वैष्णव या भक्त नही है। बुद्ध को जो कुछ कहना है या उपदेश करना है वह सब 
जब वे कर चुकते हैं, तो श्रपने शिप्यो से भ्रन्‍्त मे कहते हैं, “शिप्यो के हितेपी 
जास्ता को अ्रपने शिष्यो पर दया करके जो करना चाहिये, वह मैंने कर दिया। 
श्रव भिक्षुओं | यह (सामने) वृक्षों की छाया है, ये एकान्त घर हैं। शिक्षुओरो ! 
ध्यान करो | प्रमाद मत करो । देखना, पीछे मत पछताना। यही हमारी 
श्रनुशासना है ।” यह श्रन्तिम बात है जिसे बुद्ध कहते हैं । इसके बाद वे ऋ्षुप हो 
जाते हैं। इसलिये बीद्ध सावको के लिए घ्याव ही एकमात्र करणीय काय॑ है 
जिसे करने के लिए बुद्ध अ्रन्तिम रूप से आदेश देते है। ध्याव करना ही वुद्ध- 
कार्य करना है । ध्यान वुद्ध-उपदेशों का उपसहार है । 

तन्रिपिटक मे ऐसे श्रनेक प्रसग श्राते है जिनसे विदित होता है कि ध्यान से 
परम कतंव्य भगवान्‌ अपने शिष्यो के लिए श्रौर कुछ नही मानते थे। ध्यानी 


१० ध्यान-सम्प्रदाय 


भिक्षश्रों के तो वे प्रभपक थे ही, कुछ न कुछ ध्यान के श्रभ्यास की श्रपेक्षा वे 
उनसे भी रखत्ते थे जो अ्रपनी गोद में वाल-वच्चो को खिलाते हैं। जिस प्रकार 
पालथी मारकर गर्दंत को सीधी रख, उनके गृह-त्यागी, विरवत शिष्य मंत्री, 
करुणा, मुदिता और उपेक्षा से श्रणेप जगतु को श्राप्लावित करते हुए उच्च 
व्यान-समापत्तियों को प्राप्त करते थे, उसी प्रकार उनके अ्रनेक श्रद्धावान्‌ उपा- 
सक, ग्ृहस्थ स्त्री-पुरुष, बुद्ध, धर्म श्रीर संघ की शरण में अपने को अ्रवित करते 
हुए अपनी चित्त-विशुद्धि के लिए प्रयत्नभील होते थे । श्रपने शिष्यों की योग्य- 
ताझ्नो और श्रावश्यकरताश्रों के अनुरूप बुद्ध उन्हें व्यान के विपय भी दिया करते 
थे, जिन्हें 'कर्मस्थान' (पालि, कम्मट्ठान) कहकर पुकारा गया हैं। इस प्रकार 
के अनेक कर्मेस्थानों को पालि त्रिपिटक से समृहीत किया जा सकता है और वे 
विश्व के साधनात्मक साहित्य की एक सप्रह्षक और मन को सहसा ऊपर 
उठाने वाली वस्तु होगे। ध्यान-सम्प्रदाय को ध्यान में रखते हुए मैं यहां केवल 
उनमे से दो का नाम-निर्देश भर कर देना चाहता ह--च्वूल पन्यक को दिया 
गया वुद्ध-उपदेणश, जो थेरगाथा, उसकी अट्ठकथा श्रौर विसुद्धिमर्ग 
वारहव परिच्छेद मे देखा जा सकता है श्रौर वाहिय दारचीरिय को दिया गया 
उनका उपदेश जो “उदान' के बोधि-वर्ग मे निहित है। कितनी जल्‍दी वुद्ध 
मनुष्यों को ज्ञान-दीप्त कर देते थे, कितने सरल और शअत्प झब्दों में वे जीवन- 
व्यापी परिवर्तत कर डालते थे, मानव की चेतना को कहा से कहा ले जाते 
श्रे, इसे देखना हो तो इन दो उपदेगों मे देखना चाहिये । 

ऊपर के विवरण से स्पप्ट है कि कितना भारी महत्व वुद्ध ध्यानाभ्यास 
को देते थे । उनकी शिक्षा में वस्तुत. क्रमिक विधाव था, जिसकी तीन उत्तरोत्तर 
भूमिया थी, गील, समाधि (ध्यान) झौर प्रज्ञा। शील (सदाचार) के वाद 
समाधि (ध्यात) और समाधि के अ्रभ्यास से प्रजा (अन्तर्नान का उत्कृप्टत्तम 
रूप, परम ज्ञान) की प्राप्ति । इतना ही वस्तुत बौद्ध बर्म है। आलाचाये बुद्ध 
घोप ने अपसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'विसुद्धिमग्ग' मे जील, समाधि और प्रज्ञा के श्रभ्यास 
के रूप मे पूरे बुद्ध-मन्तव्य का विब्लेपण किया है श्र ध्यान (समाधि) का 
सविस्तर त्रिवरण दिया है| त्रिपिटक और श्रनुपिटक साहित्य का वस्तुत कोई 
अन्य ही नहीं है जो ध्यान के बारे में कुछ न कुछ न कहता हो, क्योकि बह 
वुद्ध-शासन का सार ही है । क्‍या स्थविरवाद, क्या महायान, सभी एकान्त रूप 
से ध्यान के महत्व को स्वीकार करते जिसने जीवन में सदाचार (शील) 
का विकाप्त नही किया है, उसका चित्त समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता और 
जिसे चित्त की समाधि प्राप्त नही है, वह प्रज्ञा की श्रधिगति से भी दूर है।+ 
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विना घ्यान के प्रज्ञा नही है और बिना रह के ध्यान्त - नही है |. साधना को 
यह भूमिका बौद्ध धर्म के सभी रूपो को मॉत्य है खत सभी ने शास्ता के द्वारा: 
सिखाई गई ध्यान-पद्धति का विकास अपनी अपनी घातुं और प्रकृति के अनुसार 
किया है। शमथ श्रौर विदर्शना की भावना सब वुद्ध-पुत्रो की सामान्य विचरण- 
भूमि है। सभी बोद्ध साधक, चाहे वे किसी सम्प्रदाय के हो, प्रमुख रूप से ध्यानी 
हैं, ध्यात के श्रम्यासी है। ध्याव उनकी पैतृक सम्पत्ति है, सामान्य विचरण- 
भूमि है । 

इस प्रकार ध्यान की महिमा जबकि दौद्ध घर्म के सभी रूपो में सुरक्षित 
है, 'ध्यात नाम से एक विशिष्ट बौद्ध सम्प्रदाय की स्थापना और विकास चीन 
श्रौर जापान की धर्म-साधना की एक विद्येषता है, जिसका वहा बीजारोपरा 
करने वाले, जैसा हम पहले देख चुके हैं, योगी बोधिघर्म थे । भारतीय बौद्ध धर्म 
के लिखित इतिहास मे हमे उसके किसी ध्यान-सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं 
मिलता । न तो श्रशोक के काल तक उत्पन्न अश्रष्टादश निकायो मे उसका कही 
उल्लेख है श्रौर न उत्तरकालीन बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायों मे उसके श्रस्तित्व के 
कही चिह्न हैं, यद्यपि योगाचार (जिसका श्र ही योग का भ्राचार या अभ्यास 
है) मत उसी की तरह योग (ध्यान) की साधना पर श्रवलम्बित था । अशोक 
के काल तक उत्पन्त श्रष्टादश निकायो मे अवश्य हमे महाशुन्यतावादी वेतुल्यको 
के एक सम्प्रदाय का उल्लेख मिलता है, जिनके मत का खण्डन “कथावत्थु' में 
किया गया है । ये लोग महाशुन्यतावादी तो थे ही, सघ को दान श्रादि देने मे 
भी ये पृण्य नही मानते थे, ऐसा 'कयावत्यथु' से प्रकट होता है ।' अब हम जानते 
है कि वोधिधर्म ने चीनी सम्राट के दानादि छत्यो को 'पुण्य/ नही माना था, 
वल्कि कहा था कि वास्तविक 'पुण्य' महाशुन्यता है जिसकी उपलब्धि इस सापेक्ष 
जगत्‌ में सम्भव नही है। वोधिघर्म के उत्रत कथन की व्याख्या करते हुए छठे: 
धर्मनायक (हुइ-नेंग) ने कहा है कि वास्तविक “पुण्य की स्थिति 'धर्मकाय' में 
है, 'मन के सार' मे है, शुन्यता मे है । दान झादि देना 'पुण्य' नही है, वल्कि वे 
केवल चित्त मे उल्लास पदा करने वाले कृत्य हैं, जिनसे “पुण्य” को पृथक 
समभना चाहिये ।* जिन्हें हम गलती से पुण्य कह देते हैं, वे वास्तव में सास्रव 
है (#खव-सहित), मलीन है, दूषित हैं, और सोपाधिक हैं भ्रर्थातु पुनर्जन्म को प्राप्त 


१ देखिये लेखक का 'पालि साहित्य का इतिहास (हितीय सत्करण) के पाचठे 
अध्याय में अभिषम्म-पिटक के अन्तर्गत “कवावत्थु? का विवेचन | 
२० ठेखिये “दि सूत्र आँव वे-लेंगू (हुइ-नेग) , पृष्ठ ३६-४० । 


श्र ध्यान-समन्परदायव 


कराने वाले है, यह विचार छठे धर्मनायक द्वारा भाषित सूत्र” में वार-बार 
आता है। भ्रतः इस लेखक को यह स्पष्ट लगता है कि 'कथावत्थु' मे जिन महा- 
जुन्यतावादी वेतुल्यको के भत का निराकरण किया गया है, उन्से कुछ न कुछ 
विशेष सम्बन्ध ध्यान-सम्प्रदाय के पूर्वरूप का श्रवर्य होना चाहिये श्रौर यह तो 
निर्िचित ही है कि वेतुल्यक (वेपुल्य) सम्प्रदाय के श्रतुयायी ही महायान के 
जन्मदाता हैं, जिसकी ही एक शाखा ध्यान-सम्प्रदाय है ।* इस प्रकार यद्यपि 
पृथक ध्यान-सम्प्रदाय की विद्यमानता के लिखित प्रमाण हमे वौद्ध धर्म के 
भारतीय इतिहास मे नही मिलते, परन्तु उसकी परम्परा बुद्ध-काल से ही भारत 
में अवद्य चली आरा रही थी, इसके कुछ क्षीण साक्ष्य हमे पालि साहित्य में भी 
मिलते हैं श्रौर उसके मूल उपदेष्टा भगवान्‌ बुद्ध ही माने जाते थे, ऐसा हम 
व्यान-सम्प्रदाय के इतिहास के श्राघार पर तो कह ही सकते है, जेसा हम प्रभी 
आगे देखेंगे । 

ध्यान-सम्प्रदाय की उत्पत्ति की कथा वड़ी मनोरजक है और उन लोगो के 
लिए विशेष लक्ष्य करने की है जो 'सन्ध्या भाषा या 'सन्धा भाषा' के मर्म को 
समभना चाहते हैं। कहा गया है कि एक बार भगवान बुद्ध मगघ के गृध्नकूट पर्वत 
पर श्रपने शिष्यो से घिरे हुए बैठे थे भर उपदेश भ्ारम्भ करना ही चाहते थे कि 
इतने मे उनका एक ग्रहस्थ शिष्य (जिसे ब्रह्मराज कहकर पुकारा गया है) 
उनके पास आया श्र प्रणाम करने के वाद उसने एक सुनहरे रज्भ के फूल को, 
जिसे कुम्भल या उत्पल बताया गया है, उन्हें श्रषित क्रिया भौर उनसे उपदेश 
श्रारम्भ करने की प्रार्थना की | बुद्ध ने कोई उपदेश नही दिया, बल्कि केवल 
उस पुष्प को हाथ मे लेकर वे उसकी श्रोर देखने लगे | बुद्ध की इस चेष्टा का 
अभिप्राय उनका कोई शिष्य नही समझ सका। कैवल महाकाश्यप उसे देखकर 
सुस्क्राये श्रौर सम्मतिसूचक उन्होने श्रपना सिर हिला दिया । इससे उन्होने यह 
अकट कर दिया कि उन्होने तथागत के गृढ श्रभिप्राय को समझ लिया है।! 
जब सभा विसजित हो गई तो भगवान्‌ बुद्ध ने एकान्त मे महाकाश्यप को बुलाया 
श्लीर कहा, “मै धर्म-चक्ष्‌ का स्वामी हु, जो श्रगोचर सत्य भ्रौर परम गुह्य ज्ञान 
है। महाकाइयप ! इस क्षण मैं तुम्हे उसे देता हूं ।” इस प्रकार तथागत ने 
अपने ज्ञान को महाकाइ्यप के मन में सप्रेषित कर दिया। यही बौद्ध धर्में के 
व्यान-सम्प्रदाय की उत्पत्ति' हो गई । 

महाकाश्यप ने इस धर्मं-चक्ष्‌ को आ्ावन्द को संप्रेषित किया । जिस गढ़ 
श्रभिप्राययुक्त वाणी से उन्होने यह किया, यह भी देखने योग्य है। आनन्द ने 


£ देखिये उपयुक्त पद-सकेत १ के समान । 


ध्यान-सम्प्रदाय का इतिहास १३ 


एक बार महाकाइयप से पूछा, “भन्ते ! चीवर और शिक्षापात्र के श्रलावा शौर 
क्या वस्तु है जिसे झापने बुद्ध से पाया ?” महाकाश्यप ने इसके उत्तर मे केवल 
कहा “हे झ्रानन्द !” हस पर जब आनन्द ने “हा” कहा, तो महाकाश्यप ने फिर 
उनसे कहा, “शझ्रानन्द ! दरवाज़े पर लगे भडे को नीचा कर दो ।” इतना 
सुनना था कि झ्रानन्द के हृदय मे ज्ञान का प्रकाश कौंध गया और उनकी ताली 
लग गई। इस प्रकार धर्म की मुहर महाकाइयप से श्रानन्द को प्रेषित कर दी 
गई । 

महाकाश्यप ने झ्ानन्द को भडे को नौोचा करने का आ्रादेश दिया। इसका 
क्या श्रभिप्राय है ? विहार के दरवाजे पर भडे का फहराना वहा निरन्तर धर्म- 
प्रवचन होते रहने का सूचक है । श्रत उसको चनीचा करने का अभिप्राय है 
शाव्दिक प्रवचन को बन्द कर देता और गहरे रूप से श्रपने अन्दर के जगत में 
लीन हो जाना । यही गूढ सन्देश था जिसे महाकाश्यप ने श्रानन्द को प्रेषित 
किया । 

इस प्रकार बुद्ध के उदृगम से निकल कर धघ्यान-सम्प्रदाय के ज्ञान की यह 
घारा क्रमश. महाकाश्यप श्रौर श्रानन्द मे होकर गुरु-शिष्य क्रम से निरन्तर 
बहती चली गई श्ौर भारत में वोधिघर्म इसके श्रट्ठाईसवें शौर श्रन्तिम गुरु 
हुए । ध्याव-सम्प्रदाय के इतिहास-प्रन्थो मे इन श्रदूठाईस धर्माचायों के नाम 
सुरक्षित है, जो महाकाश्यप से श्रारम्भ कर इस प्रकार हैं 


१. महाकाश्यप १३. भिक्ष्‌ कपिमाल 
२. आनन्द १४ नागार्जुन 

३. शाणवास १५. कारादेव 

४. उपग्रुप्त १६. भाये राहुलत 
५ धृतक १७. संघनन्दी 

६. मिच्छुक १८. सघयशस 

७ वसुमित्र १६. कुमारत 

८. बुद्धनन्दी २०. जयत 

€. बृद्धमित्र ८ २१. वसुवन्धु 

१०. भिक्षु पारर्व २२. मनुर 

११. पृण्ययशस्‌ २३. हकक्‍्नेनयशस्‌ (या केवल हक्लेन) 


१२. अश्वघोष २४. भिक्षू सिंह 


४ ध्यान-सम्प्रदाय॑ 


२५ वाशमित २७. प्रज्ञातर 
२६ पुण्यमित्र २८ वोधिधम * 
उपर्यक्त अ्रद्टाईस गुरुओ या धरमंनायकों की कुछ गाथाएं भी चीनी अनुवादो 
के रूप में मिलती हैं जिनके द्वारा उन्होंने श्रपने उत्तराधिकारी शिष्यो को प्रयुद्ध 
किया । दीक्षा देते समय प्राय प्रत्येक धर्मातायक अपने शिष्य के सामने इन 
शब्दों का उच्चारण करता था, “भ्रव यह धर्म-चक्षु में तुम्हे दे रहा हूं। बुम 
इसकी पूरी तरह रखवाली करना श्रौर इसके बारे मे मानसिक सावधानी 
चरतना ।” इसके बाद वह अपनी कुछ गाथाए कहता था । यहां दो-एक धर्म- 
सायको की गायधाओं को दे देता आवश्यक होगा । पाचरवें धर्मंगायक धुतक ने 
अपने विष्य मिच्छक को गुद्य ज्ञान की दीक्षा देते हुए यह गाथा कही थी : 
“मन के श्रन्तिम सत्य को बेघो, 
फिर न वस्तुए हैं श्रीर न श्र-वस्तुए ही; 
बुद्ध और श्र-चुद्ध दोनो समान हैं; 
न सन है भ्रौर न वस्तुएं ही।” 
बाईसवे घर्मतायक मन्तुर ने यह गाथा कही . 
“सन दस हजार चस्तुश्नरो के साथ सचरण करता , है 
सचरण करते हुए भी यह श्ान्त है; 
जब यह (मन) सचरण करे तो इसके सर को देखो, 
फिर न सुख है भ्रोर न दु.ख । 


? ध्यानी युरुओओों की यह परन्परा छठे वर्मनायक हारा भाषित सूत्र के अनुसार 
हैं। देखिये ढिसन्न श्रॉव वे-लेंग ( हुइ-नेंग )! (लुजाक एण्ड कम्पनी, १६४४), 
प्ष्ठ १२०-१२१। सुजकी ने ध्यान-परम्परा के शर् धभर्मंगुरुओं के नाम देते हुए 
शाक्यमुनि से श्रारन्म किया है, श्र्यात्‌ उन्हें प्रथम वर्मंगुरु माना है, और अट्ठाईसवे 
पर्मजुरु को वोधिवर्म के रूप में ही दिखाया है । बीच में वसुमित्र को छोड ढिया है। शेष 
शचार्यों के नाम ओर क्रम समान हैं।ठेखिए “एसेज इन जेंत बुद्धिज्म, फ़रट सीरीज, पृष्ठ १७० 
(राश्डर, १६५८) । सुज॒की ने यह निर्दिष्ट नहीं किया हे कि उन्हो ने अ्पन्ती सूचना किस 
न्त से ली है । बत्तुत- छठे धर्मनायक द्वारा सापित सूच' ही इस सम्बन्ध मे सवसे अविक 
शमाणिक माना जा सकता है । अत' शाक््यमुनि के अलावा २८ आचार्य ध्यान-सम्प्रदाय के 
भारत में हुए, जिनमें वोधिवर्म अन्तिम (अट्ढाइसवें) थे, यही मानना उचित लगता है । 
शेका डेगी (यु बू-चित्रा-त-शिह्) के 'वोधि-गीत' में भी महाक्ाश्यप को प्रथम धर्म नायक 
ताया गया है वेसे भी दुछ को वर्भयरुओं से उपर रखना ही ठीक है । शाक्ष्यमुनि “व्यान 
कही नटीं; अन्य सब वोड सन्प्रद्यों के भी लमू स्नोत हैं और उन सवसे ऊपर भी । 


ध्यान-सम्प्रदाय का इतिहास १्ए्‌ 


जैप्ता हम पहले देख चुके हैं, ध्यान-सम्प्रदाय के भारत मे भ्रट्टाईसवें और 
ग्रन्तिम धर्मंनायक बोधिधर्म चीन मे ध्यान-सम्प्रदाय के प्रथम घर्मंनायक हुए । 
ध्यान-सम्प्रदाय का निश्चित रूप और क्रमिक विकास हमे इसी समय से मिलना 
शुरू होता है । 

सस्कृत 'ध्यान! (पालि, कान) शब्द की चीनी अनुलिपि 'चान्‌' या छात्र 
है और त्सुग' चीनी भाषा में सम्प्रदाय को कहते हैं। श्रत' ध्यान-सम्प्रदाय 
चीनी भाषा मे 'चान्‌-त्सुग या 'छात्रु-त्सुग' के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार 
ध्यान! शब्द की जापानी श्रनुलिपि ज्जेत्‌' या सक्षेप में 'जेनू है और 
“सम्प्रदाय' का पर्यायवाची शब्द जापानी भाषा में 'भू है। इसलिए “जेच-शु' 
“ताम से ध्यान-सम्प्रदाय जापान मे प्रसिद्ध है । 

बोधिधर्म को उनके सक्षिप्त ताम धर्म से भी अक्सर चीत और जापान 
में पुकारा जाता है, जिसके चीनी और जापानी रूप हैं क्रमश “दरुम' 
'और “त-मो' | वोधिधर्म ने चीन में अपना प्रथम शिष्यओऔर उत्तराधिकारी हुइ- 
के (४८५६-५६३ ६०) को बनाया। श्रत हुइ-के चीन मे ध्यान-सम्प्रदाय के 
“द्वितीय धर्मनायक हुए। पूरे ध्यान-प्म्प्रदाय की परम्परा मे वे उन्तीसवें धमम- 
नायक माने जायेंगे। इसके सम्बन्ध मे हम पहले कह छुके हैं कि बोधिधर्म के 
शिष्य होने से पूर्व वे कमफ्युशासवांद को मानने वाले एक महापण्डित थे | स्वभावत 
वे चीनी साहित्य श्रौर सस्क्ृृति के मर्मज्न विद्वान थे। बौद्ध साहित्य का भी श्रगा व 
ज्ञान उन्होने प्राप्त कर लिया । परन्तु अपनी विद्वत्ता का उन्हें तनिक भी श्रमि- 
मान न था। इतने विनम्र श्लौर सकोची थे कि श्रपनी कुटिया से बाहर ही बहुत 
कम निकलते थे। पहले तो बहुत समय तक उन्होने कोई धर्मोपदेश ही नही 
दिया, परन्तु वाद में श्रधिकतर निचले वर्ग की जनता में, कुछ धर्मोपदेश करने 
लगे। धीरे घीरे उनका प्रभाव बहुत बढ गया । इसे देखकर सामन्त वर्ग को 
चिन्ता होने लगी श्रौर उन पर यह अ्रभियोग लगाया गया कि वे भिथ्या सरिद्धान्तों 
'का प्रचार कर रहे हैं। बौद्ध घर्म, कनफ्यूशसवाद श्रौर ताश्रो-मत का समन्वय 
चीन मे धीरे-धीरे हुआ, परन्तु प्रारम्भिक श्रवस्था मे श्र कभी-कभी बाद में 
भी, बौद्ध धर्म को एक विदेशी घर्म बताकर उसकी श्रवमानना की गई झौर 
बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वालो को कड़े दण्ड भी सहने पडे। हुइ-के को 
भी इसका शिकार होना पडा। मिथ्या सिद्धान्तो के प्रचार के भ्रभियोग मे उन्हें 
मृत्यु-दण्ड सुना दिया गया। हुइ-के ने कचहरी मे अपने को निर्दोष प्रमाणित 
'करने का कोई प्रयत्न नही किया, बल्कि यह कहकर कि कर्म के नियम के 


१६ घ्यान-सस्तदाय 


अनुसार उन्हें अपने एक पूर्व ऋण को चुकाना ही है, उन्होंने दाल्तिपूर्वक मृत्यु 
का वरण कर लिया | इस समय उनकी अ्रवस्था १०७ वर्ष की थी । 
मरने से पूर्व हुइ-के ने अपना चीवर श्र भिक्षापात्र सेगू-त्सतू नामक भिक्षु 
को देकर उसे अ्रपता उत्तराधिकारी बताया | सेग्‌ त्सनू इस प्रकार ध्यान-सम्प्र- 
दाय के चीन में तृतीय धर्मतायक हुए और पूरे 'ध्यान' की परम्परा में तीसवें। 
सेगू-त्सन्‌ की हुइ-के के साथ हुई प्रथम भेट का उल्लेख कर देना भी यहा 
श्रावश्यक होगा । जिस समय प्रथम वार सेंग-त्सत्‌ हुइ-के से मिलने गये तो 
उन्होने उनसे पूछा था, “बुद्ध क्या है ”” इसका उत्तर हुइ-के ने यह कहकर दिया 
कि “मन ही बुद्ध है ।” यह बात ध्यान-सम्प्रदाय के अन्य श्रनेक श्राचार्यों ने 
भी कही है और उनकी साधना को समभने के लिए इसका आधारभूत महत्व 
है। सेंगू-त्सन्‌ को जापानी भाषा में सोसन कहकर पुकारा जाता है। उनकी 
मृत्यु सनू ६०६६० में हुई । 
बोधिधर्म के समात हुइ-के ने भी कोई साहित्यिक रचना नही छोडी है । 
केवल उनके प्रवचनों का सकलन उनके शिष्यो ने किया था, जो आज शअपूर्णो रूप 
से प्राप्त है । 
तृतीय धर्मतायक सेंग्‌-त्सन्‌ ने 'ह सिनु-ह सिनु-मिंग! (हृदय मे विश्वास”) 
नामक रचना की है, जो चीनी गाथाओं में है। 'हृदय' से तात्परय यहा मनुष्य 
के मूलभूत वुद्ध-झइ्वभाव से है। यहा घधर्मचायक ने मनुष्य के वेयक्तिक, सान्‍्त, 
परिच्छिन्त मन की उस निरपेक्ष, श्रतन्त, श्रपरिच्छिन्न मन से अभिन्‍नता दिखाई 
है, जिसे बुद्ध-मन, वुद्ध-चित्त या चित्त-मात्र भी कहा गया है । यही पर मन 
प्रस्तित्व की दृष्टि से वृद्ध-स्वभाव है, तथता' है श्रौर नास्तित्व की दृष्टि से 
शुन्यता हैं। इसी को यहा हृदय” कहा गया है। सम्पूर्णा पूर्वेशिया मे हु सिनु- 
हू सिनु-मिग्‌! एक श्रत्यन्त लोकप्रिय रचता हु और ध्यान के विद्यार्थियों द्वारा 
वह कण्ठस्थ की जाती है। हमारी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात जो यहा मिलती 
हैं, यह हैं कि श्रद्यय सत्य को यहा घुन्यता का आधार वताया गया है भ्रौर कहा 
गया है कि बिना शअ्रद्देत को समझे सत्ता का निपेध करना उसका स्वीकार करना 
मात्र होगा श्लौर शुन्य का स्वीकार करना स्वयं उसके निपेध मे पर्यवसित हो 
जायगा । इसलिए शुन्यवाद को उसके ठीक रूप मे समभने के लिए पहले श्रद्दय 
सत्य को स्वीकार करना जढूरी है, ऐसा यहा स्पष्टतः कहा गया हैं। 'ह सिचु- 
ह सिनु-मिग! की गाथाओ्रो मे एक अ्रछूत ताजगी है झौर वस्तुप्नो के इन्द्र को 
पार करने का उपाय बडे श्राऊर्षक ढंग में बताया गया है। कुछ गाथाए 
उद्धरणीय हैं : 


ध्यान-सम्प्रदाय का इतिहास १ 


“परिपुर्ण मार्ग से कोई कठिनाइया नहीं, 

बस पक्ष से पडने से यह इन्कार करता है; 

चाहने और न चाहने से विमुक्त होने पर ही 

यह शझपने रूप को पूरी तरह झौर विचा छिपाये प्रकट कर देता है । 


“एक बाल के बराबर भेद से भी 

झ्राकाश शोर घरती अलग हो जाते हैं, 

यदि तुम सत्य को श्रपने श्रामने-सामने देखना चाहते हो, 
तो इसके पक्ष या विपक्ष मे विचार करना छोड़ दो । 


“जो तुम्हें दृष्ट है, 

उसे तुम उसके विरुद्ध खड़ा कर देते हो जो तुम्हें इष्ठ नहीं है । 
यह मन का सबसे बुरा रोग है । 

जब सत्य के मार्ग का ठीक श्रथ नहीं समझता जाता, 

तो मन की शान्ति भग हो जाती है श्रोर कुछ लाभ नहीं होता । 


“बाहरी बन्धनो का पीछा सत करो, 

ध्रान्तरिक शुन्य मे भो मत रमो, 

मन जब वस्तुग्रो के श्रद्व त में शान्त निवास करता है, 
तो दंत अपने श्राप छिप जाता है । 


“जब तुम गति को बन्द कर शान्ति प्राप्त करने का प्रयत्त करते हो, 
तो जो शान्ति तुम्हें मिलती है, वह सदा गतिसय ही रहती है, 

जब तक तुम द्वेत मे ठहरे हुए हो, 

अ्रह त का साक्षात्कार तुम किस प्रकार कर सकते हो ? 


“झौर जब श्रद्वत को ठीक प्रकार नहीं समक्ता जाता, 

तो दो प्रकार को हानि होती है, 

सत्ता का निषेघ करना उसका स्वीकार करना हो जाता है 
धोौर शून्य का स्वीकार करना उसका निषेध बन जाता है । 


रैप 


व्यान-सम्व्रदाय 


/“शव्दपरता और बोद्धिकता, 

जितने हो ये श्रधिक होंगे, उतने ही हम सत्य से दूर चले जाते हैं; 
इसलिए शब्दपरता श्रौर बौद्धिकता को दूर करो । 

फिर कोई ऐसी जगह नहीं जहा तुम स्वतन्त्रतापुवंक न जा सको । 


“झ्त के साथ सत रुको, 

सावधानोीपूर्वक इसका पीछा करना छोड़ दो । 
जंसे ही तुम ठोक श्रौर गलत को श्रपना लेते हो, 
विशरूम शुरू हो जाता है, मन खो जाता है । 


“एक है, तभी दो की सत्ता है । 

पर इस एक को भी तुम मत पकडो, 

जब एक मन विक्षुब्ध नहीं होता, 

तो दस हजार चस्तुए भी कोई विगाड नहीं कर सकतीं । 


“झ्ौर जब कोई त्रिगाड नहीं होता, तो दस हजार वस्तुए भी नहीं रहतीं । 
डद्रष्टा ज्ान्‍्त हो जाता है, जब हृश्य समाप्त होता है, 
हृदय समाप्त हो जाता है, जब द्वप्टा शान्त होता है । 


“हृद्दय द्रष्ठा की श्रपेक्षा से ही दृश्य है, 

द्रष्टा हृदय की श्रपेक्षा से ही द्रष्टा है, 

'जानो कि इन दोनों की सापेक्षता 

अन्त में शुन्य के श्रद्वेत पर ही श्रवलस्बित है । 


“शुन्य के श्रद्त से दो एक हो जाते हैं, 

श्रौर प्रत्येक दो के श्रन्दर दस हजार वस्तुए विद्यमान हैं, 

जब 'इस' श्रौर 'उस' के बीच भेद नहीं किया जाता, 

त्तो एकपक्षीय और पूर्वग्रहपूर्ण हृष्टिया पंदा ही कैसे हो सकती हैं ? 


“अ्रज्ञाव ही शान्ति और श्रश्ञान्ति के दवत को पदा करता है, 
ज्ञानी न प्रेम करते हैं श्रोर न घर, 

ज्ञानियो को किसी वस्तु की इच्छा या श्रनिच्छा नहीं होती, 

डं त के सभी रूपये का मन हीं भ्रज्ञानवज्ञ निर्माण करता है, 


ध्यान-सम्प्रदाय का इतिहास १६ 


वे स्वप्त और श्राकादपुष्प के समान हैं, 

उन्हें पकडने का उद्योग कर तुम श्रपने को व्यर्थ परेशान क्यो करते हो 
लाभ झौर हावि, 'है' और 'नहीं' 

इन्हें एक बार ही सदा के लिये छोड दो । 


“जब भृुततथता के गहरे रहस्य की थाह ले ली जातो है, 
त्तो बाहरी बन्धनों को हम एकदम भूल जाते है । 

जब दस हजार वस्तुए श्रपने श्रद्यय रूप से देख ली जाती है 
तो हम अपने मूल उद्गम पर लौट श्राते हैं, 

शोर वहाँ निवास करते हैं जहा हम सदा से हैं । 


“सच्ची भुततथता के उच्चत्तर क्षेत्र मे, 

न 'पराया' है और न अपना, 

यदि सीधे रूप में एकत्व के बारे मे पुछा जाय, 
तो हम यही कह सकते हैं कि 'दो नहीं हैं ।' 


“सब से एक, 

एक में सब, 

यदि केवल इसी का साक्षात्कार कर लिया जाय, 

तो फिर तुम्हें श्रपने पूर्ण न होने की कोई चिन्ता न होनी चाहिये । 


“जहां निरपेक्ष मन श्र वेपक्तिक व्यावहारिक सन 

अविभकक्‍त नहीं होते, 

बल्कि श्रविभक्‍त हो होते हैं जहां निरपेक्ष मन और वंयक्तिक विश्वासी मन, 
वहीं पर शब्द अ्रसफल हो जाते हैं, 

क्योंकि शब्द उन वस्तुझो का क्या वर्णन करगे, 

जिनका भूत नहीं, भविष्यत्‌ नहीं, वर्तमान नहीं 


ध्यान-पम्प्रदाय के चीन में चौथे और पूरे घ्यात' की परम्परा में इकत्तीसवें 
चमंग्रुरु ताप्रो-ह सिचु (५८०-६५१६०) थे । वे जब पहली बार अपने गुरु से मिलने 
गये तो उन्होने उनसे प्रार्थना की, “कृपा कर आप मुझे विपुक्ति का मार्ग 
पिखायें ।” इस पर सेंग-त्सन्‌ ने उनसे कहा, “तुम्हें बांध किसने रखा है ?” 


२० घ्यान-सम्प्रदाय 


तब ताझ्ो-ह सिन्‌ ने कहा, “किसी ने नहीं”, तो गुरु ने फिर कहा, “तव फिर 
तुम विमुक्ति को क्‍यों खोजते हो ?” ताब्रो-ह सिन्‌ के समय में ध्यान-सम्प्रदाय 
की दो शाखाएं हो गईं । एक तो कुछ समय के वाद ही समाप्त हो गई और 
दूसरी, जिसके प्रधान हुगू-जेन्‌ थे, प्रकृत ध्यान-सम्प्रदाय की धारा के रूप में 
श्रागे प्रवाहित हुई श्ौर श्राज तक चली श्रा रही है । 
हुगू-जेनू (६० १-६७४ ई०) चीन मे ध्याव-सम्प्रदाय के पाचवें भौर पूरी ध्यान- 
सम्प्रदाय-परम्परा मे वत्तीसवें धर्ममायक थे। वे श्रपने शिष्यो के साथ एक 
पर्वेत पर निवास करते थे । उनके जीवन पर प्रकाश उनके शिष्य श्रौर उत्तरा- 
घिकारी हुइ-नेंग्‌ (६३८-७१३ ई०) के निम्नलिखित वर्णन से पड़ेगा । 
चीन में ध्यान-सम्प्रदाय के छठे और श्रन्तिम (ध्यान-सम्प्रदाय की पूरी 

परम्परा मे तेतीसवें) घर्मेनायक हुइ-नेगू हुए, जिनके नाम का उच्चारण दक्षिणी 
चीन (जहा के वे निवासी थे) की प्रादेशिक बोली मे 'वे-लेंग' किया जाता है । 

जापानी भाषा में वे 'येनो' के नाम से प्रसिद्ध हैं। हुइ-नेंगू ने ध्यान-सम्प्रदाय' 
को उसका विशिष्ट चीनीं स्वरूप प्रदान किया । उन्होने श्रपने पीछे एक ग्रन्थ 
भी छोड़ा है जो उनके प्रवचनो का संग्रह है और जिसे उनके मुख से सुनकर 

उनके एक शिष्य ने लिखा था ! इस ग्रन्थ का पूरा नाम है 'छठे धर्मवायक द्वारा 

धर्म-रत्न* के उच्चासन पर भाषित सूत्र ।” इसे छठे धर्मनायक द्वारा भाषित 

सूत्र! भी कहा जाता है, या छठे धर्मंनायक का सूत्र” या “वे-लेंगू (हुइ-नेंग) 

का सूत्र' भी । चूकि इस ग्रन्थ मे निहित उपदेश भिक्षुओ के उपसम्पदा-सस्कार 

के लिए निरित एक मच पर बैठकर दिये गये थे, इसलिये इसका एक नाम 

“वर्मनिधि-मंच-सूत्र' (फ-पमो-तत्‌-चिगू) या संक्षेप में 'मच-सूत्र' ('तनु-चिग') 

भी है। सूत्र! शब्द का प्रयोग साधारखतः बुद्ध या बोघिसत्वो के द्वारा दिये गये 
उपदेश के लिए होता है, श्रत हुइ-मनेंगू द्वारा भाषित इस प्रवचन को 'सूत्र' नाम 

देकर चीनीं बौद्ध" घर्म की परम्परा मे उसे असाधारण सम्मान दिया गया है ४ 

हुइ-नें गू वस्तुत: चीन की भूमि मे उत्पन्त होने वाले एक बुद्ध ही थे । “मच-सूत्र 

सम्पूर्ण एशिया के ही नही, विश्व के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साहित्य का एक 
» अंग है । इस सूत्र के श्रारम्भ मे हुइ-नेंगू ने श्रपत्ती श्रा्यात्मिक जीवनी दी है और 

बताया है कि ध्यान-सम्प्रदाय मे उन्हें किस प्रकार श्रद्धा उत्पन्न हुई श्ौर किस 

प्रकार उन्होंने श्रपने मन के सार को वेधा । उन्होंने हमे बताया है कि वे दक्षिणी 

चीन के एक भ्पढ लकड॒हारे थे । वाल्यावस्था में ही उनके पिता की मृत्यु हो 

गई थी और वे लकड़ी वेचकर अपना श्रौर श्रपनी वृद्धा माता का ग्रुजारा करते 
१ या एक अन्य अनुवाद के अनुसार 'धर्म-र्था । 
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थे । एक दिन जब वे किसी घर में लकड़ी वेचकर लौट रहे थे तो वाहर सड़क 
पर उन्होंने किसी को वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता-सून्त से कुछ अंश पाठ करते 
सुना | भ्रचानक उनकी भ्रन्तह ष्टि जाग पड़ी ।* उन्होने मालूम किया कि जो 
झ्रादमी सुत्र से कुछ भ्रश पढ़ रहा था, वह किसी सघारास से श्राया था जहा 
ध्यान-सम्प्रदाय के पाचर्वे धर्मेंनायक हुग-जेनू पाच सौ भिक्षुम्रों के साथ रहते थे । 
हुई-नेंगू ने श्रपनी माता के गुजारे का कुछ प्रबन्ध किया भौर पेदल चलते-चनते 
एक महीने मे हुगू-जेन्‌ के भ्राश्रम मे पहुंचे । पहुचते ही ग्रुरु ने परीक्षा-स्वरूप 
पूछा, “तुम कहां से श्राये हो श्लौर क्या चाहते हो ?” हुइ-नेंगू ने उत्तर दिया, 
“मैं क्‍्व॒स्तुग प्रान्‍्त का एक किसान हू श्रौर बुद्ध होना चाहता हूं।” गुरु ने चुटकी 
लेते हुए कहा, “भ्रच्छा, तो तुम दाक्षिणात्य (दक्षिणी चीन के निवासी) हो ! 
परन्तु दाक्षिणात्यो (दक्षिणी चीन के लोगो) मे तो बुद्ध-स्वभाव होता ही नही । 
जगली ' तुम किस भ्रकार बुद्ध बन सकते हो १” हुइ-नेंगू इस उत्तर से निरुत्सा- 
हित नही हुए, बल्कि उन्होंने कहा, “उत्तरी श्रौर दक्षिणी (चीन) हैं तो बने रहे, 
परन्तु बुद्ध-स्वभाव के सम्बन्ध में श्राप ऐसा भेद कंसे कर सकते हैं ?” इस उत्तर 
से हुंग-जेन्‌ प्रभावित हुए श्रौर उच्होने नवागत तरुण को श्रस्तवल मे रहने का 
आदेश दिया । काम भी बता दिया गया--चावल कूटना श्रौर ईंधन के लिए 
लकड़ी फाडना । श्राठ महीने तक इसी काम को करते हुए हुइ-नेगू विहार के 
पिछवाडे मे स्थित भ्रस्तवल में बने रहे । जिस कक्ष मे धर्मे-प्रवचन होता था, उत्त 
त्तक वे एक दिन भी नही गये श्रौर न गुरु ने उन्हें कोई उपदेश ही दिया । 

हुग-जेनू ने एक दिन श्रपने शिष्यो को सूचित किया कि वे अपना उत्तराधि- 
फारी भिक्षु निश्चित करना चाहते हैँ। भ्रतः जो भिक्ष ध्यान-सम्प्रदाय' के भर्म 
को प्रकट करने वाली सर्वोत्तम गाथा लिखेगा उसे ही वे श्रपना चीवर झौर शिक्षा- 
पान्न उत्तराधिकार-स्वरूप देंगे । हुंगू-गेनू का एक भत्यन्त पण्डित शिष्य शेनू-सियु 
नामक भिक्ष्‌ था। पूरे आठ फुट लम्बा, चमकीली भ्रांखो भर लम्बे कानों वाला 
यह आझाकषंक व्यक्तित्व का भिक्ष्‌ त्रिपिटक का पण्डित होने के साथ-साथ ताश्रो-मत्त 
कौर कनफ्यूशसवाद का भी निष्णात विद्वान था। उसने एक गाथा विहार की 
दीवार पर लिखी : 


“शरीर बोधि पृक्ष के समान है, 
झौर सन स्वच्छ दर्पण के समान; 


१. वजच्छेदिका प्रशापारमिता-सज्ञ के जिस अझश को सुनकर इछुइ-नंगू को ज्ञान नाप्त 
इआ, उसके परिचय के लिए देखिये आगे तीसरा परिच्छेद । 
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हर क्षण हम उन्हें सावधानी से साफ करते रहते हैं, 
ताकि उन पर घुल न जम जाय । 


गुरु ने इस गाया का श्रनतुमोदन किया, शिष्यों के सामने प्रशंसा भी की, 
परन्तु इससे उनका मन पूरी तरह भरा नही । उन्हें लगा कि लिखने वाले को 
श्रभी अपने मत के सार का साक्षात्कार नहीं हुप्रा है, उसने श्रन्दर की तथता 
को सच्चे रूप मे नही देखा है, श्रद्वय सत्य की पूरी निष्ठा श्रभी उसे प्राप्त नही 
हुई है । भस्तु, विचार-मन्यन चलता रहा। हुइ-नेगू को भी किसी ने यह बात 
बतलाई। बात ऐसी हुई कि एक वार जब वे चावल कूट रहे थे, तो एक लड़का 
उनके पास खड़ा हुआ शेनु-सियु द्वारा रचित उपर्युक्त गाथा को पढ़ रहा था। 
हुइ-नेंग ने उससे पूछा, “यह गाथा क्या है ”” लडके ने कहा, “अरे जगली ! 
तुम्हे इतना भी पता नही । गुरु श्रपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं और वे 
उसे ही चीवर और भिक्षापात्र देंगे जो ध्यान के मर्मे को प्रकट करने वाली सर्वो- 
त्तम गाथा लिखेगा और उसी के परिणामस्वरूप शेनु-सियु ने यह गाथा प्रस्तुत 
की है।” “तो मेरी भी एक गाथा है। क्‍या तुम उसे मेरे लिए लिख दोगे ?” 
हुइ-नेंग ने उस लड़के से कहा । लड़का मजाक करता हुआ बोला, “बहुत खूब ! 
तुम भी एक गाथा की रचना कर सकते हो ?” और उस लडके ने उनकी श्रोर 
कोई ध्यान नही दिया। पास में एक छोटा सरकारी भ्रधिकारी खडा था । उसने 
हुइ-नेंगू पर तरस खाया झौर बोला, “बोलो श्रपती गाथा को | मैं तुम्हारे लिए 
लिखे देता हूं ।” हुइ-तेगू लिखना नही जानते थे । उन्होंने गाथा बोली भ्रौर उस 
भधिकारी ने लिखी, जो इस प्रकार थी : 


“नहीं है बोधिवृक्ष के समान शरीर, 
ओर मे कहीं चमक रहा है स्वच्छ दर्पण; 
तत्वत: सब कुछ शून्य है, 

घूल जमेगी कहां ? 


हुंग-जेनू ने हुइ-तेग को श्रपता चीवर और भिक्षापात्र दिया और श्रपना 
उत्तराधिकारी बनाया। उन्होने उनसे कहा, “तुम अब से छठे घर्मनायक हो । 
अपनी खूब सभाल रक्‍्खो श्लौर जितने अ्रधिक प्राणियो को मुक्त कर सको, 
करो। सद्धर्म का प्रचार करो और उसका श्रन्त भत होने दो ।” परन्तु एक श्रपढ 
व्यक्ति को इस प्रकार घर्मगायक बनाये जाने पर कुछ लोगो ने श्रसन्तोष भी 
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व्यक्त किया। अ्रपने गुरु के आदेश पर हुइ-नेगू विहार छोडकर श्रज्ञातवास करने 
चले गये । गुरु उनके सम्मान मे उन्हें मार्ग मे एक नददी के पार तक पहुंचाने गये 
भौर स्वयं नाव चलायी । पन्द्रहवी-सोलहवी शताब्दी के एक घध्यानी चित्रकार ने 
गुरु-दशिष्य की विदाई के इस हृदय को मामिकतापूर्ण ढग से भ्रंकित किया है। 
मार्ग मे जब हुइ-नेंगू एक दरें को पार कर रहे थे तो कुछ ईर्ष्यालु लोगो ने, जिनमे 
मिंग्‌ नामक एक भिक्ष्‌ भी था (जो पहले सेना मे एक अधिकारी रहा था और 
बढे उजड्ड भौर क़्र स्वभाव का था), उन्हें पकड लिया और उनसे चीवर भ्रोर 
भिक्षापात्र छीनने का प्रयत्त किया । चीवर को पास की एक चट्टान पर फेंकते 
हुए हुइ-नेंग ने उससे कहा, “यह वस्त्र हमारे धामिक विद्वास का प्रतीक है । 
इसे बलपूर्वक ले जाने से क्या लाभ ? परन्तु यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो 
तुम इसे ले जा सकते हो ।” मिंग ने उसे उठाने का प्रयत्न किया, परन्तु नहीं 
उठा सका। वह भय से काँपने लगा श्रौर बोला, “मैं धर्म को लेने श्राया हूँ, 
कपड़े को नही । भेरे प्रिय साथी ! मेरे श्रज्ञात को दूर करो ।” छठे घर्मनायक 
ने उससे कहा, “यदि तू धर्म को लेने श्राया है, तो अपनी हविसो को छोड़ । 
मत श्रच्छे का चिन्तन कर, मत बुरे का चिन्तन कर | बल्कि तेरे जन्म से पहले 
जो तेरा चेहरा था, उसे इस क्षण तू देख ।” इन मर्म भरे वचर्नों को सुनकर 
मिग्‌ स्तम्भित रह गया, उसके शरीर से पसीना निकलने लगा और पद्चात्ताप 
भ्रौर कतज्ञता के कारण वह रोने लगा । गुरु को प्रणाम करते हुए उसने उनसे 
पूछा, “झ्रापके इन सारवान्‌ शब्दों मे निहित गुह्य श्र्थ के श्रलावा क्‍या श्रन्य 
भी कोई गुह्य वस्तु है ?” हुइ-नेंगू ने उत्तर दिया, “मैंने जो तुझे दिखाया है, 
उसमे रहस्य कुछ भी नही है । यदि तू अपने ही अन्दर विचार करे और अपने 
मूल चेहरे को पहचान सके जो तेरे जन्म से पहले तेरा था, तो ग्रुद्यता तेरे 
अन्दर ही है।” “अपने जन्म से पहले के श्रपने मूल चेहरे” (अपने सच्चे स्व- 
भाव, बुद्ध-स्वभाव) को देखने की साधना का मौलिक उपदेश इस प्रकार 
हुइ-नेंगू ने दिया जो उनके दर्शन और श्रनुभव का सार है। सब युगो के 
सत्य-शोघक श्रौर शात्म-साक्षात्कार के प्रयत्न में लगे साधक हुइ-नेंगू के इन 
शब्दों के भ्रन्दर भाकती हुई गरूढ भ्रन्तर्मुखमयी साधना का अभ्यास कर सकते 
है भौर आत्म-साक्षात्कार के मार्ग मे श्रागे बढ सकते हैं । 

लगातार सोलह वर्ष तक हुइ-नेंगू ने एकान्तवास किया। इस वीच वे 
निरन्तर ध्यान करते रहे भौर किसी ने उन्हें पहचाना तक नही । तदनन्तर उन्होने 
उपदेश देना आरम्भ किया और उनके शिष्यो की सख्या, जिनमे विरक्त श्रोर 
गृहस्थ दोनो ही थे, काफी हो गई । उनके श्रोतावर्ग मे ताशो-मत झौर कनफ्यूशस- 
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वाद को मानने वाले साधारण पुरुषो श्रौर विद्वानों की भी संख्या काफी 
प्रधिक होती थी। शअ्रन्त भे जब उनका मृत्यु-ाल समीप आया तो उससे एक 
मास पूर्व उन्होंने श्पने शिष्यो को इकट्ठा किया श्रौर उनसे कहा कि उपदिष्ट 
सत्य के बारे मे यदि उन्हें कोई शकाए या जिज्ञासाए हो तो श्रन्तिम बार वे 
उनका समाधान करवा ले, क्योंकि अब उनके जाने का समय थ्रा रहा है। इस 
'पर उनके शिष्य रोने लगे । तब उन्होने उनसे कहा, “तुम सब रो रहे हो, परन्तु 
तुम क्यो दुःखी होते हो ? यदि तुम यह सोचकर दुःखी हो रहे हो कि मुझे नही 
मालूम कि मैं कहा जा रहा हू तो तुम गलती पर हो, क्योकि मुझे मालुम है 
कि में कहा जा रहा हूं। सचमुच, यदि मुझे यह मालूम न होता तो में तुमसे 
अलग होता ही नही । तुम्हारे रोने का कारण सम्भवत, यह है कि तुम स्वय 
ही यह नही जानते कि मैं कहां जा रहा हु्‌। यदि तुम इसे जानते होते तो इस 
प्रकार नही रोते । धर्मं के सार का न जन्म होता है, न मृत्यु । न उसका कही 
आगमन होता है और न निर्गेमन | तुम सव बैठो | मैं तुम्हें निर्गुण (निरपेक्ष ) 
पर गाथा सुनाता हूँ ।” इतना कहकर उन्होने अभ्रपने शिष्यो को कुछ गाथाएं 
सुनाईं। “निर्गुण! या 'निरपेक्ष/ पर कही हुई ये गाथाए ध्यान-सम्प्रदाय के 
साहित्य मे श्रत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनमे हुइ-नेंग ने मुख्य रूप से 
बताया है कि 'सत्यां श्रौर 'मिथ्या' तथा 'चल' श्लोर “अ्रचल' परस्पर-विरोधी 
विचार हैं श्रौर जब तक यह अआपेक्षिक विरोध विद्यमान है, तव तक सच्चा 
आत्म-ज्ञान नही हो सकता। छठे घर्मनायक द्वारा भाषित सूत्र” के दसवें 
'परिच्छेद मे ये गाथाएं दी गई हैं भ्रौर इस प्रकार हैं : 


“कहीं कुछ सत्य नहीं है, 

सत्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता; 

यदि तुम कहो कि तुम सत्य को देखते हो, 
तो यह देखना सत्य नहीं है ।" 


“यदि सत्य को तुम उसके हाल पर ही छोड़ दो, 
तो फिर उसमे कुछ सिथ्या नहीं, यह मन ही है। 


१ क्योंकि निरपेक्ष सत्य अपने को द्रष्टा शेर इश्य के द्वौत में विभक्त होने देने से 
इन्कार करता है | 
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जब मन हो प्रपने श्राप में मिथ्यात्व से विमुक्त नहीं होता, 
तो कुछ भी सत्य नहीं, सत्य कहीं देखने को नहीं मिलता । 


“चेतन प्राणी हो जानता है कि “चलना क्‍या है, 

जिसके चेतना नहीं, उसके लिये चलने की क्रिया का समभना सम्भव नहीं; 
यदि तुम श्रपने मत को समाधि की निदचलता की श्रवस्था मे रखने का 
प्रयत्न करो, 

तो जिस श्रचलता को तुम प्राप्त करते हो वह उसकी है, जिसके चेतना 
नहीं । 


“यदि तुम्हें उसकी तलाश है, जो सचमुच मे भश्रदल है, 
तो श्रचल चल से ही है, 

झोर यह भ्रचल ही सच्चा अचल है; 

जहा चेतना नहीं, वहा बुद्धत्व का बीज भी नहीं है। 


“ध्यान से देखो कि भ्रचल के कितने विभिन्‍न रूप हैं 
श्रौर जानो कि भ्रचल ही प्रथम सत्यता है । 

जब यह श्रन्तह षिट प्राप्त कर ली जाती है, 

तो भुततथता की सच्ची प्रक्रिया समझ में झा सकती है । 


“सत्य के विद्यार्थियों ! में तुम्हें सलाह देता हूं, 

ठोक दिशा मे प्रयत्न करो; 

महायान की शिक्षाश्रों में 

जन्म श्र मृत्यु के सापेक्ष ज्ञान से लिपटने का श्रपराघ भत करो । 


“जहा हृष्टियों की सब शोर से सगति मिल जाय, 
चहां तुम सब मिलकर बुद्ध के उपदेश के सम्बन्ध मे 
बातें कर सकते हो, 

परन्तु जहां ऐसी सगति न मिले, 

तो वहा श्पने हाथ जोड़ो 

झोर अपने प्रातन्द को श्पने श्रन्दर ही रक्‍्खो ॥ 
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“इस शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके 

सम्बन्ध में तक किया जाय, 

कुछ भी तर्क करना इसके उद्ृं इय के विपरीत चला जायगा; 
विश्वम श्रौर तकेवाद से भरे सिद्धान्त 

जन्म भश्रौर मरण की श्रोर ले जाते है ।” 


जैसा हम ऊपर कह छुके हैं, हुई-तेंगू्‌ चीन मे ध्यान-सम्प्रदाय के छठे श्रीर 
अन्तिम धर्मंनायक थे । उन्होने अपना उत्तराधिकारी कोई धर्मंनायक नही बनाया 
झौर श्रागे के लिए भी श्रादेश दिया कि कोई घर्मंनायक न बताया जाय--- 
श्रपने शिष्यो से उन्होंने कहा, “तुम सब सशयों से रहित हो। इसलिए तुम सब 
इस सम्प्रदाय के उच्च उद्देहयो को कार्यान्वित करने मे समर्थ हो।” बोधिधर्म के 
शब्दों को हुइ-नेंगू ने अपने शिष्यो के सामने दुहराते हुए कहा, “चीन मे मेरे 
आने का उद्देएय उन सब लोगो को मुक्ति का सन्देश प्रेषित करना था, जो मोह 
में पड़े हुए थे। पाच पंखुडियो मे यह फूल पूरा होगा । उसके बाद स्वाभाविक 
रूप से फल परिपक्व होगा ।” वोधिधर्म की वाणी सर्वाश में सत्य निकली । 
बौद्ध ध्यानी सन्‍्तो के ज्ञान का चरम विकास तगू (६१६-६०५ ई०), सुग्‌ 
(६६०-१२७८ ई०) और यूआन्‌ (१२०६--१३१४ ई०) राजवशो के शासन- 
काल में सातवी से तेरहवी-चोदहवी शताब्दियो के बीच हुआ श्रोर यही शता- 
व्दियां चीनी संस्कृति का स्वरणु-युग मानी जाती हैं। इसी काल मे ध्यान-सम्प्रदाय 
का ताझो-मत श्नौर कनफ्यूशसवाद के साथ समन्वय हुआ श्र ध्यान-सम्प्रदाय 
के श्रनेक प्रसिद्ध सन्‍त और आचाये भी इसी युग मे हुए, जैसे कि म-त्सु (जापानी 
उच्चारण 'वसो'), पे-चढू (जापानी उच्चारण “ह्यकुजो'), लिन्‌-चि (जापानी 
उच्चारण “रिजई), और युन-मेत (जापानी भाषा में उम्मन') आदि । 

तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के वाद महायान बौद्ध घर्मं का एक श्रन्‍्य सम्प्र- 
दाय जो श्रमिताभ की भक्ति श्रौर उनके नाम-जप पर जोर देता है, भ्रघिक 
प्रभावशाली हो गया । इसका नाम जोदो-शू या सुखावती-सम्प्रदाय है। चीन 
झौर जापान से झ्राज भी सबसे भ्रधिक प्रभावशाली सम्प्रदाय यही है भौर इसी 
के अनुयायियो की संख्या सबसे श्रधिक है । वस्तुत यह सम्प्रदाय चीन और 
जापान के निवासियों का लोक-धर्मं ही बन गया है | अन्य एक दर्जन से भ्रधिक 
बोद्ध सम्प्रदाय प्रभावशाली रूप मे चीन और जापान में विद्यमान हैं, जिनके 
इतिहास मे जाना यहां उचित न होगा । 
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छठे धर्मनायक हुइ-नेगू के समय में ध्यान की साधना-पद्धति झौर सत्य- 
प्राप्ति की प्रक्रिया को लेकर दो विधार-घाराएं प्रचलित हो गईं। उनमे से एक 
यह मानती है कि सत्य की प्राप्ति क्रमश , धीरे-धीरे, साधना का विकास करते 
हुए होती है। इसे “क्रमवृत्य” कहा जाता है। चीन के उत्तरी भाग में इसका 
प्रचार हुआ । इसलिए इसे ध्यान की “उत्तरी छाखा' भी कहते हैं। दूसरी 
विचार-घारा यह मानती है कि सत्य की प्राप्ति किसी क्रमिक विकास के श्रनु- 
सार नही होती, बल्कि जब होती है तो श्रचानक ही, एक बार ही, हो जाती 
है । इसे 'युगपद' कहा जाता है। इस विचार-धारा का प्रचार दक्षिणी चीन मे 
हुआ । इसलिए इसे ध्यान की दक्षिणी शाखा' भी कहा जाता है। हुइ-नेंग्‌ 
युगपद' सत्य-प्राप्ति मे विश्वास करते थे, जबकि उनके गुरु भाई शेन-सियु 
(जिनकी गाथा का अभ्रनुमोदन करते हुए भी ग्रुरु हुंग-जेनू ने उसे सर्वश्रेष्ठ नही माना 
था) क़मिक या 'क्रमवृत्या सत्य-प्राप्ति मे । वास्तव मे सत्य-प्राप्ति की प्रक्तिया 
का यह दो शाखाञ्रो मे विभाजन अधिकारियो की कम या अ्रधिक योग्यता के: 
प्राधार पर ही किया गया है श्रौर पारमाथिक नही है। स्वय हुइ-नेंगू ने कहा 
है, “धर्म को हम “युगपद्‌' श्र “क्रमवृत्य' के रूप मे विभक्त नही कर सकते, 
बल्कि इसका केवल क्वात्पयं यही है कि कुछ लोग शभ्रन्य की श्रपेक्षा श्रधिक शीघ्र 
ज्ञान प्राप्त कर सकते है। जो स्मृतिशील या जागरूक हैं वे सहसा, एकदम, 
सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, जबकि जो मोह मे पडे हैं, उन्हें धीरे-धीरे, 
क्रमशः, अपने को शिक्षित करना होता है। परन्तु जब हम अपने मन को जान 
लेते हैं, भ्रपने स्वभाव का साक्षात्कार कर लेते है, तो यह भेद समाप्त हो जाता 
है । इसलिए 'युगपद' श्र “क़मवृत्य' शब्द प्रतीयमान हैं, वास्तविक नही ।* 
ध्यान-सम्प्रदाय में 'युगपद्‌' सत्य-प्राप्ति पर ही अधिक बल दिया गया है। जीवन 
थोडा है, जब तक हम तैयारी करते हैं श्रौर वस्तुओं को समभने का प्रयत्त 
करते हैं, तव तक वह निकल जाता है। इसलिए एकदम ही जल मे कूद पड़ता 
चाहिए, निर्भवता के साथ भ्रौर किसी भी विचार को शअ्रवकाश न देते हुए । 
सत्य के जल में श्रपने को एकदम गिरा देना चाहिए, इस प्रकार का विचार 
चीती जन-मानस के अ्रधिक अनुकूल है, भ्त झाकस्मिक रूप से भ्रन्तर्बोध जगाने 
वाली 'युगपद' साधना-विधि का ही ध्यान-सम्प्रदाय मे श्रधिक ग्रहण हुआ है। 
ग्राजकल जापान में भी ध्यान के जितने सम्प्रदाय प्रचलित हैं, सब प्राय 'युग- 
पद सत्य-प्राप्ति मे ही विश्वास करते हैं । 


. ३६. दि सूत्र आव बे-लेगू (हु-नेंगू) $ पृष्ठ ४८ | 
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हुइ-तेंगू का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी था कि उन्होने ताश्रो-मत के सन्दर्भ 
मे बौद्ध धर्म की व्याख्या की । उन्होने 'ताझ' (जिसका मूल श्रर्थ विराट, भागे 
या भझादि तत्त्व है) भौर धरम” शब्द का प्रयोग समान श्र में किया है भौर 
उनके बाद के कई श्रन्य ध्यानाचार्यों ने भी इस बारे मे उनका अनुसरण किया 
है। यह श्राइचर्यजनक नही है कि ध्यान-सम्प्रदाय ने 'ताम्रो' को नया जीवन 
'दिया और कन्फ्यूद्सवाद के व्यावहारिक तनीतिवाद ले बौद्ध धर्म से श्रपती 
'समता और परिपूर्णंता देखी । 
झवब हम जापान मे ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास पर श्राते हैं। जापान में 
वैसे तो वौद्ध धर्म का प्रचार कोरिया की मध्यस्थता से छठी शताब्दी ईसवी में 
ही श्रारम्भ हो गया था जबकि कुदारा (कोरिया का एक प्रदेश) के राजा ने 
तत्कालीन जापानी सम्राट के पास सन्‌ ५५२ ६० मे शाक्यमुनि की एक कांस्य 
प्रतिमा, कुछ सूच-ग्रन्थो और अन्य घामिक वस्तुओं को भेंट-स्वरूप भेजा, परन्तु 
'्यान-सम्प्रदाय का सर्वप्रथम प्रचार वहा युश्रानु-छुआड के शिष्य दोशों (६२६- 
७०६ ई०) ने सातवी शताब्दी के श्रन्तिम भौर श्राठवी शताव्दी के श्रादि भाग 
मे किया । इसके बाद ताओो-ह सुआरान्‌ नामक चीनी विचारक ने ध्यान-सम्प्रदाय 
का प्रचार जापान मे किया । ताओ-ह सुआनु के शिष्य गोदयों तथा उनके शिष्य 
सेचो (डँग्यो डेशी) ने आाठवी शत्ताव्दी मे ध्याव का प्रचार किया । इस प्रकार 
'-सातवी-आठवी शत्ताब्दी मे जापान में ध्यान-सम्प्रदाय का प्रचार आरम्भ हुआ । 
परन्तु जड़ें उसने जापानी भूमि मे तभी जमाईं जब तेन्दई बोद्ध सम्प्रदाय के येइ-साइ 
(११४१-१२१५ ई०) नामक जापानी भिक्ष ने चीन मे जाकर ध्यान-सम्प्रदाय 
का अ्रध्ययन किया और जापान लौटकर क्योतो नगर मे सन्‌ ११६१ ६० मे एक 
ध्यान-मठ स्थापित किया । तदनन्तर कामाकुरा में भी ध्यान-सम्प्रदाय का एक 
सघाराम बना | ध्यान-सम्प्रदाय की जिस शाखा का येइ-साइ ने जापान में 
प्रचार किया, उसके मूल प्रवर्तक रिजई (चीनी, लिसू-चि) चामक चीनी महात्मा 
थे, भ्रत. उनके नाम पर ही इस गाखा का नाम जापान में 'रिज़ई' सम्प्रदाय 
पडा है। रिज़ई का श्राविर्भाव नवी शताब्दी मे हुआ । उनकी जन्म-तिथि का 
'पत्ा नही है, परन्तु उनकी मृत्यु सन्‌ ८६७ ई० में हुईं। 'रिजई के प्रवचन' 
( लिचू-चि-लु”) शीपंक से एक पुस्तक चीनी भाषा मे मिलती है, जिसका इस 
"सम्प्रदाय के श्रनुयायी बड़े मनोयोग से श्रध्ययन करते हैं। रिजई सम्प्रदाय चीन 
में तो सबसे अधिक प्रभावशाली ध्यान-सम्प्रदाय था ही, भ्रपने जापान के इति- 
हास में मी उसने दाए-श्रो (१२३५-१३०८ ई०), देतो (१२८२-१३३६ ६०), 
'ववज़नू (१२७७-१३६० ६०) और हेकुयितु (१६०५-१७६८ ई०) जैसे प्रभाव- 
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शाली विचारक श्र सन्त दिये हैं। क्वंजन्‌ (कजन्‌ भी)एक अत्यन्त उच्चकोटि के 
साधक महात्मा थे। काफी वर्षो तक श्रज्ञातवास मे ही गरीबी का जीवन विताते 
रहे भौर बाद मे अपने गुरु के अनुरोध का पालन कर समाज मे आये। एक 
बार एक धनी व्यक्ति उनसे मिलने श्राया शौर धर्म-संलाप के बाद उसने प्रस्ताव 
किया कि ग्रुरुवर का विहार बहुत हृट-फूट गया है, श्रतः उसे उसकी भरम्मत 
कराने की श्राज्ञा दी जाय । कज़न्‌ ने उसे मूर्ख कहते हुए फटकारा और कहा 
कि वह उनसे धर्म पर संलाप करने श्राया है श्लौर इसे करने के वाद उसे वहा से 
चले जाना चाहिये। उसे भिक्षु के निवास के बारे मे बात करने से क्या मतलब ? 
मृत्यु भी उन्होने बडे श्रनायास रूप से पाई। जब उनका श्रन्त समय समीप 
ग्राया तो उन्होने विनोदपुूर्वक अपने सेवक-शिष्य से कहा, 'मेरी टोपी लाओो। 
मैं यात्रा पर जाऊंगा ।” सेवक टोपी लेकर श्राया तो गुरु ने उसे कुछ दूर अपने 
साथ चलने को कहा। पास के एक गड्ढे के पास पेड के नीचे श्रपने डडे का 
सहारा लेकर ववज़न्‌ खडे हो गये श्र सेवक-शिष्य से बोले, तुम्हारे सिवा मेरे 
जाने का किसी को पता नही है । तुम इस देश मे ध्यानाम्यास का विकास करता ।* 
इतना कहते-कहते डडे के सहारे खडे हुए ही चिर समाधि मे लीन हो गये । 
जापान मे ध्यान-सम्प्रदाय के प्रचार की एक विशेषता यह रही है कि यहां 
ध्यानी सन्‍्तो (विशेषतः रिज़ई सम्प्रदाय के श्रनुयायियों ) ने जापानी सम्राटो 
के सहयोग से काम किया, श्रतः उन्हे राज्याश्रय तो मिला ही, जापानी राष्ट्रीय 
भावना के साथ भी ध्यान-सम्प्रदाय का अधिक सयोग हुआ (चीनी ध्यानी सन्त 
श्रक्सर सम्राटो श्रौर उनके वंशजो के प्रति श्रनादर की भावना रखते थे)आऔर यही 
कारण है कि जापान की परम्परागत युद्धजीवी राजपुत जाति समूराई का वह 
झ्रपना धर्म हो गया श्रौर श्रव॒ तक है । येइ-साइ ने वारहवी शताव्दी मे जापानी 
भाषा में 'कोजन-गोकोक्ु-रोन्‌' शीर्षक एक पुस्तक लिखी, जिसका श्रथ॑ है 'ध्यान 
के प्रचार के रूप मे राष्ट्र की सुरक्षा' । इसमे उन्होने यह दिखाने का प्रयत्न 
किया कि ध्यान-सम्प्रदाय के प्रचार से जापानी राष्ट्र की समृद्धि होगी । येइ-साइ 
ने सिपाहियो मे भी ध्यान-सम्प्रदाय का प्रचार किया, जिससे उनमे श्रन्तनिरी क्षण 
शभौर उत्तरदायित्व की भावना बढी । झ्ाज तक जापानी सेनिको मे ध्यान-सम्प्र- 
दाय बहुत लोकप्रिय है श्रौर मनोबल शौर अनुशासन के लिए उसका श्रभ्यास 
श्रावश्यक माना जाता है। येइ-साइ के बाद उनके शिष्य दो-गेचु (१२००- 
१२५३ ई०) ने ध्यान-सम्प्रदाय की सोतो (चीनी, त्साश्रो-तुगू) नामक शाखा 
की स्थापना सन्‌ १२२७ ई० में की । यह शाखा श्रपना सम्बन्ध छठे धर्मंनायक 
हुइ-तेंगू, उनके शिष्य चिंगू-युआ्रान्‌ (मृत्यु ७४० ई०) भ्रौर उनके शिष्य शिह -ताउ 
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(जिनका जापानी भाषा में उच्चारण 'सेकितो' है और जिनका समय ७००- 
७६० ० है) से मानती है | इसके दो प्रभावशाली गुरुओ के नाम ये---त्साओ- 
शन्‌-पेंची, जिसका जापानी उच्चारण है सोज़न होनजाकू (८३६-६०१ ई० ) 
और उनके गुरु तुगू-शनु-लियागू-चिह , जिनके नाम का जापानी उच्चारण है 
तोजन रयोकइ (८०७-८६६ ६०) । इन्ही दो ग्रुरु-द्चिष्यो के नामो के प्रथम 
अक्षरों को जोड़कर यह शाखा चीन मे 'त्साश्नो-तुग' तथा जापान मे 'सोतो' 
कहलाती है । यह सम्प्रदाय जापान मे श्राज संख्या की दृष्टि से सबसे अ्रधिक 
प्रभावशाली ध्यान-सम्प्रदाय है। जापान मे इसकी स्थापना दो-गेनू नामक 
महात्मा ने की, यह हम ऊपर देख छुके हैं। दो-गेन जापानी इतिहास में एक 
श्रत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व के घामिक नेता श्रौर विचारक हो गये हैं । उन्होंने 
ज्ञान श्नौर उसके भ्रभ्यास के समन्वय पर बल दिया है। दो-गेन्‌ ने एक पहाड़ी 
पर गरीदवी श्लौर ध्यान का जीवन विताया। धनी और ऊंचे पदो पर स्थित 
लोगों से मिलना उन्हें घिलकुल पसन्द नही था। जापानी सम्राट की श्रोर से 
उन्हें कई वार मूल्यवान्‌ भेंटे श्रोर सम्मान श्रपित करने की इच्छा प्रकट की 
अई, परन्तु उन्होने उन्हें स्वीकार नही किया। एक वार जब सम्राट ने उनसे 
एक बहुमूल्य बेगनी रग के वस्त्र की भेंट को स्वीकार करने का बहुत आग्रह 
किया, तो उन्होंने उसे स्वीकार तो कर लिया, परन्तु पहना कभी नहीं। इस 
समय उन्होंने कुछ पक्तियां लिखी, जिनका भाव यह है कि मैं यहा पहाड़ की 
बाटी में रहता हूं, जहा बन्दर और सारस मेरे साथी श्रोर मित्र है। वे मनुष्य के 
समान लोभ की भावना से पराक़ान्त नही हैं। जब वे मुझ जैसे वृद्ध, गंवार 
भिक्ष्‌ को सांसारिक वेभव के प्रतीक वेगनी रंग के वस्त्र को पहने देखेंगे, तो 
क्‍या वे मुझ पर नही हँसेंगे ” "एही की यह घाटी हल्की है, परन्तु भारी है 
'निश्चयतः राजकीय श्राज्ञा । जगल के ये बन्दर भर सारस एक वृद्ध सिक्ष को 
नीलारुण वस्त्र पहने देख क्या नही हंसेंगे ?” जापानी संस्कृति के इतिहास में 
दो-गेनू का नाम श्रत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। जापानी भाषा मे उन्होने 

६५ निवन्ध लिखे हैं, जो ध्यान-सम्प्रदाय की महत्वपुर्णं सम्पत्ति माने जाते हैं। 
व्यान-सम्प्रदाय की एक तीसरी शाखा “श्रोवाकु' कहलाती है, जिसकी स्थापना 
इजेन (१५६२-१६७३ ४०) नामक चीती भिक्षु ने सन्‌ १६४५ ई० में जापान 
में की | मूल रूप से इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक हुआड-पो नामक चीनी महात्मा 
ये, जिनका समय नवी शताब्दी ईसवी है भर जो छठे घर्मेनायक हुइ-नेंग की 

शिप्य-परम्परा की तीसरी पीढ़ी में थे । चूकि बह महात्मा चीन में हुश्राइ-पो 
नामक पर्वत पर निवास करते मे, इसलिये उनका नाम भी हुआलाड-पो पड़ गया 
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था [चीन मे श्रन्य अनेक घ्यानाचार्यों के भी ऐसे उदाहरण हैं जिन्हे उस नाम 
से ही पुकारा जाने लगा, जहा वे निवास करते थे)। उनके नाम से सम्बद्ध 
यह सम्प्रदाय भी चीनी भाषा मे हुआडू-पो' कहलाता है । हुआडू-पो का ही 
जापानी उच्चारण ओबाकु' है। अ्रत. ओवाकु” नाम से ही यह सम्प्रदाय 
जापान मे प्रसिद्ध है। हुआड-पो (झोबाकु) के प्रवचनों, सवादोी और जीवन- 
भ्रसगो का सकलन उनके समकालीन एक चीनी विद्वान्‌ (पी-हस्यू) ने किया था 
जो आज मिलता है। इसमे साधारण जीवन की भाषा में एक मन' के सिद्धान्त 
को समभाया गया है। चीनी ध्यानी-साहित्य की यह एक अमर रचना है और 
इसका स्थान छठे धर्मनायक द्वारा भाषित सूत्र" के बाद ही माना जा सकता 
है। ओोबाकु' सम्प्रदाय की एक बडी विशेषता यह है कि यह बुद्ध के नाम-जप 
में विश्वास करता है भौर उसके द्वारा मुक्ति-प्राप्ति सम्भव मानता है। इस 
प्रकार इस सम्प्रदाय का जोदो-ब्बयु या सुखावती-सम्प्रदाय से गहरा सम्बन्ध है, 
जिसका मूल-मन्त्र ही श्रमिताभ बुद्ध के नाम का जप करना है। श्राजकल 
'श्रोबाकु' सम्प्रदाय 'रिजई' सम्प्रदाय में ही अन्तर्भक्त हो गया है। बसे भी 
ऐतिहासिक रूप से रिजई श्रोवाकु (हुआइ-पो) के शिष्य ही थे। ध्यान-सम्प्रदाय 
की जितनी भी शाखाएं श्राज चीन श्रौर जापान मे प्रचलित हैं, सब ध्यान की 
शिक्षा पर ही श्राधारित हैं श्रोर उन सबके मूल स्रोत भगवान्‌ शावयमुनि बुद्ध 
ही हैं। ध्यान की प्रक्रिया-सम्बन्धी कुछ गौण बातो, जंसे कोश्नार्न श्रौर 
'सटोरी' (देखिये आगे ध्यान-सम्प्रदाय की साधना-विधि का वर्णन) को कम 
या श्रधिक महत्व देने के कारण इनमे कुछ अन्य विभिन्‍नताए पाई जाती हैं। 
उदाहरणत गुरु-शिष्य के बीच होने वाले प्रइनोत्त रमय सवाद (कोग्मान्‌) को 
रिजई सम्प्रदाय में श्राध्यात्मिक प्रकाश (सटोरी) को प्राप्त करने के लिए एक 
आ्रावश्यक साधन के रूप मे गृहीत किया गया है, जब कि सोतो सम्प्रदाय चिन्तना- 
त्मक अधिक है श्रौर दीवार के सामने मुख कर झासन मार कर ध्यान करने की 
साधना पर जोर देता है। इन छोटी-मोटी बातों को छोडकर ध्यान के सब 
सम्प्रदायों मे आराधारभुत एकता है। बौद्ध धर्म के करीब एक दर्जंव से श्रधिक 
प्रभावशाली सम्प्रदाय इस समय जापान मे प्रचलित हैं। व्यान-सम्प्रदाय उन 
सब मे सख्या की दृष्टि से भ्रधिक प्रभावशाली तो नही है (सुखावती-सम्प्रदाय 
के अनुयायियो की संख्या सबसे श्रधिक है और कुछ श्रन्‍्य सम्प्रदायो के भ्रनुयायी 
भी “ध्यान! से अधिक हैं), परन्तु फिर भी करीब एक करोड से ऊपर लोग 
उसके अनुयायी हैं। करीब २२,५०० ध्यान-मन्दिर इस समय इस सम्प्रदाय के 
जापान मे हैं, जिनमे से १६,००० सोतो सम्प्रदाय के हैं, ६००० रिज़ई सम्प्रदाय 
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के और ५०० श्रोवाकु सम्प्रदाय के । ध्यान-सम्प्रदाय के भिक्षुओ की सख्या 
भी लगभग ३६,००० है। जापानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है 
जिस पर घ्यान-सम्प्रदाय का प्रभाव अ्क्ति न हो। क्‍या साहित्य, क्या 
कला, क्या व्यक्तिगत वर्ताव श्रौर क्‍या समाज-नीति, सभी मुक्तकण्ठ से 
ध्यान-सम्प्र दाय के प्रभाव को घोषित करते हैं। काव्य, नाटक, श्रात्यान-गीति 
(जिसका जापान में बहुत प्रचार है), चित्रकला, वास्तुकला, यहां तक कि 
घर की सजावट, साग्-भाजी बनाने की कला शोर तीर श्रीर तलवार चलाने 
की कला में भी ध्यान-सम्प्रदाय का विशिष्ट प्रभाव जापानी जन-जीवन पर 
ग्कित है। जापानी सैनिकों पर उसकी जो श्रमिट छाप है, उसका तो कुछ 
कहना ही नहीं । सैनिक चेतना का इतना आ्राकर्षक सयोग आध्यात्मिक साथना 
के साथ ध्यान-सम्प्रदाय मे हुआ है कि इस हृप्टि से उसकी तुलना भारतीय 
सिख-सम्प्रदाय से श्रासानी से की जा सकती है । और दोनो सन्त-मत तो 
है ही, जिनमे वीरता के साथ-साथ मानवीय आ्रात्मा की दीवता, निरीहता श्रौर 
पूर्णाता के लिए उसकी पूरी छटपटाहट श्रौर विकलता भी प्रकट हुई हैं। जीपानी 
योद्धाश्रो की एक वीरता-नीति है जो 'वुशिदो' कहलाती है । उस पर ध्यान की 
मानसिक शिक्षा का अमिट प्रभाव पड़ा है। जापान के इतिहास में उसके निवा- 
सियो पर जो सबसे बड़ी विपत्ति श्राई, वह तेरहवी शताब्दी मे दो बार मगोलो 
का आक़मण था। उसे जापानियो ने परास्त किया और जिस व्यक्ति के हाथ 
में इसकी बागडोर थी, वह ध्यान-सम्प्रदाय की शिक्षा पाया हुप्रा था। इस प्रकार 
ध्यान-सम्प्रदाय जापान के राष्ट्रीय इतिहास के साथ गहरे रूप से सम्बद्ध हो गया 
है। जापानी संस्कृति के प्राण-तत्वो का उसने निर्माण किया है श्रौर 
उसकी प्रगति से वह सर्वत्र एकाकार रहा है। शत्रु के प्रति एक विशेष प्रकार 
का शआध्यात्मिक प्रेम जापान के वुशिदों आदर्ण की एक विशेषता है । इसे 
ध्यान-सम्प्रदाय की ही देन माना जाता है। उपर्युक्त मगोल युद्ध के बाद मृत 
श्रात्माओ की गान्ति के लिए एक मन्दिर (ऐंगाकु-जी) कामाकुरा मे सन्‌ १२८२ 
ई० में बनवाया गया था श्रौर यह उल्लेखनीय है कि वह जापानी श्रौर मंगोल 
(विदेशी श्रा क्रान्ता) दोनो ही मृत सिपाहियो की शान्ति के लिए सम्वित था | 
यह उदार सैनिक भावना विस्तृत रूप से बौद्ध धर्म की ही देन है, इसे बौद्ध 
धर्म के श्रन्य देशो में इतिहास से भी जाना जा सकता है। उदाहरणत. सिहली 
राजा दुष्ट ग्रामणी (१०१ ई० पूर्व से ८७७० पूर्व तक) ने अ्रपने शत्रु तमिल नेता 
एलार की मृत्यु के वाद उसके शव का राजकीय सम्मान से दाह-कर्म करवाया था, 
उसके ऊपर एक स्मारक बनवाया था और आज्ञा दी थी कि उसके समीप गाना 
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टी 


ग्रादि न किया जाय । ध्यान-सम्प्रदाय ने शत्रु के प्रति प्रेम भर उदारता की यही 
भावना जापान को दी। साथ ही उच्च मनोबल का विकास, निर्णय लेने की 
शक्ति और कठिन श्रम की भावनाएं ध्यान-सम्प्रदाय ने जापान के सैनिक और 
श्रसेनिक जीवन को दी हैं। जापानी सस्क्ृति की शालीनता का यदि उच्चतम 
रूप देखना हो तो चाय-संस्कार मे ही देखा जा सकता है, जो ध्यान-सम्प्रदाय 
का एक शअनुष्ठान है, जिसका परिचय हम भ्रागे यथास्थान देंगें। जापानी जीवन 
पर ध्यान-सम्प्रदायः के व्यापक प्रभाव का वर्णान करते हुए प्रसिद्ध जापानी 
विद्वान्‌ तकाकुसु ने कहा है कि सादगी, पवित्रता और ईमानदारी के आदर्श की 
सबसे अ्रच्छी अभिव्यक्ति बौद्ध धर्म के ध्यान-श्रभ्यास मे ही हो सकती है भ्ौर 
वतंमान काल में जापान की शिक्षा-व्यवस्था मे ध्यान-सम्प्रदाय के विचारों को 
जापान के राष्ट्रीय जीवन से झलग नही किया जा सकता ।* 


१ ढि एसेन्शियल्स श्रॉव बुद्धिस्ट फिलासफी, १० १७३ (एशिया पब्लिशिग हाउस, 
१६५६) । जापानी सस्क्षति पर ध्यान-सम्प्रदाय के प्रभाव के विस्तृत वर्णन के लिए देखिये 
सुजकी ज्ेन एण्ड जापानीज़ बुद्धिजष्म, पृष्ठ १३०-१४२ भी | देखिये उनकी पूरी पुस्तक 
'ज्ञेन्‌ एएड इट्स इन्फ्छुए स ऑन जापानीज कल्चर (क्योत्रो, १९३८) भी | 


तीसरा परिच्छेद 
साहित्य 


ध्यान-सम्प्रदाय “णासस्‍्त्रों से बाहर एक विश्नेष मप्रेपण' है। अत, उसके 
स्वय के श्रन्दर शास्त्र हो, यह सम्भव नही । शास्त्र श्र्थाव्‌ स्वत. प्रामाण्य लिये 
हुए पावन धामिक ग्रन्थ । ऐसी कोई वस्तु ध्यान-सम्प्रदाय में नही है। लेख मात्र 
में ध्याती साधको को श्रधिक श्रास्था नही है। घब्दो श्लौर वर्णों पर वे श्रधिक 
निर्भरता नही मानते । फलत जो कुछ लिख दिया गया है, दूसरों के श्रनुभवों 
के लेख के रूप मे हमे प्राप्त है, उत्तका भी गौण महत्व है । वह सहायक है, 
'परन्तु उससे सावधान रहने को भी कहा गया है। वह स्वानुभव के स्थान को 
न ले ले, इसके लिए घ्यानी साधक सचेप्ट हैं। सत्य की सीधी श्रवगति--- 
'निरावरण, निविकल्प, निरपेक्ष सत्य को श्रपने श्राप देखना--ध्यानी साधना 
का लक्ष्य है। श्रत लिखित साहित्य को उसमे श्रधिक महत्व नहीं मिल सका 
है। यही कारण है कि महान्‌ से महान्‌ ध्यानी साधको ने भी लिखने की उत्सुकता 
अकट नही की है भश्रौर न उन्होने कुछ लिखित साहित्य ही छोड़ा है। अनेक के 
अवचनो को उनके शिप्यो ने सकलित किया है। कुछ-एक उदाहरण ऐसे भी हैं 
जबकि रचनाओं को व्यावहारिक रूप मे उपयोगी न समझ कर तेजस्वी ध्यान- 
साधको द्वारा उन्हें नष्ट तक कर दिया गया है। तेह-शन्‌ (७६०-८५६५ ६०) ने 
'वज्नच्छेदिका पर लिखी श्रपनी बहुमूल्य व्याख्याए इसी प्रक्रार जला डाली थी । 
आरम्भिक साधको को ध्यान-सम्प्रदाय मे सावधान किया जाता है कि वे अपने 
अनुभवों को लेखवद्ध करने की उत्तावली न करें। इतना सब कुछ होने पर भी 
यह एक तथ्य है कि ध्यान-सम्प्रदाय का एक विशाल परिमाण मे साहित्य उपलब्ध 
है जो श्रपत्ती श्रभिव्यक्ति की मौलिकता मे श्रद्धितीय है शौर जिसे आअ्राध्या- 
त्मिक अनुभवों का एक महान्‌ भाण्डार कहा जा सक्रता है। कोई साधना 
पुस्तकीय ज्ञान का कितना ही निराकरण क्यो न करे, श्रन्त में शब्द आ्राध्या- 
त्मिक अ्रनुभवो के महत्वपूर्ण वाहन रह ही जाते हैं श्रौर उनका सहारा लेना ही 
'पडता है। यह मनुष्य के स्वभाव की श्रावश्यकता है। सामाजिक प्राणी होने 
के नाते वह अपने अनुभवों को किसी न किसी प्रकार व्यक्त करना ही चाहता है। 


साहित्य ३५ 


ध्यान सम्प्रदाय मे भी इसका प्रतिफलन हुआ है शौर इसके परिणामस्वरूप हमें 
विश्व-सावना की कोटि मे श्राने वाली कई महत्वपूर्ण रचनाए मिली हैं । 


लकावतार-सूत्र 


ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य मे मूद्धेन्य स्थान का प्रधिकारी ग्रन्थ 'लंकावतार- 
सूत्र' है जो दस परिच्छेदों (परिवर्तों) मे विभक्त एक गहन सस्क्ृत दाश निक ग्रन्थ 
है । जापानी विद्वान्‌ बुतयु नजियों द्वारा सम्पादित इसका देवनागरी ससस्‍्कररण 
ओतानी यूनीवर्धिटी प्रेस, क्योतो (जापान) से सन्‌ १६९२३ में निकला था। 
यही से इसका दूसरा सस्करण सन्‌ १६५६ मे निकला है। ध्यान-सम्प्रदाय के 
इतिहास में आरम्भ से ही 'लकावतार-सूत्र' का बडा आदर रहा है। वैसे तो 
सामान्यत यह माना जाता है कि बोधिधर्म अपने साथ कोई ग्रन्थ नही ले गये 
थे, परन्तु एक सानन्‍्यता यह भी है कि वे अपने साथ लंकावतार-सूत्र की प्रति को 
चार पुलिन्दों मे चीन ले गये थे भौर उसे भ्रपने शिष्य हुइ-के को देते हुए उन्होंने 
उनसे कहा था, “मैंने श्रनुभव किया है कि चीन में कोई सूत्र नहीं है। अपने 
मार्ग-दर्शन के लिए तुम इसे ग्रहण करो । इससे चुम सहज ही जगत का उद्धार 
करने में समर्थ होगे ।**'इसमे तथागत की मानस-शभ्ूमिका सम्बन्धी ग्रुह्म शिक्षाएं 
सार रूप में वरणित हैं। यह समस्त प्राणियो को श्राध्यात्मिक प्रश्नत्ति और प्रज्ञा 
की श्रोर ले जाने वाला है । वोधिधर्म श्रौर हुइ-के के साथ इस प्रकार सम्ब- 
न्धित होने के कारण “'लकावतार-सूत्र' ध्यान-सम्प्रदाय का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
और श्राधारभूत ग्रन्थ बत गया है । चीन और जापान मे इस सूत्र के श्रनुशीलन 
का अपना एक अ्रलग इतिहाप्त ही है | हुइ-ऊे ने श्रपने न और मत नामक शिष्यों 
को इस सूत्र के गुह्य सन्देश से परिचित कराया श्रौर उन्होने भी इस क्रम को 
आगे अपने शिष्यो के लिए जारी रकखा । इस प्रकार यह परम्परा पीढियो तक 
चलती रही । चूंकि हुइ-के के ये सब गिप्य-प्रशिप्य लकावतार-सृत्र के प्रक्राप्ड 
पण्डित थे और लकावतार-पृत्र को भ्राधार मानकर ही प्रपने उपदेश देते थे, 
अत, इतिहास मे वे 'लकावताराचार्य के नाम से ही प्रश्षिद्ध हो गये हैं। सातवी" 
शताब्दी ईसवी में फ-चुगू तामक चीनी भिक्षु ने लक्रावत्तार-सूत्र का विशेष 
प्रध्यपन किया। उसने इस ग्रन्थ के मर्म को समभाते हुए दो सौ से श्रधिक प्रवचन 
दिये और इस पर उसने पाच जिल्दो में भ्पती “निजी टिप्पशिया! ( सूजू-ची ) 
लिखी जो श्राज उपलब्ध हैं। ये टिप्पणिया ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य का 
महत्वपुरं श्रग मानी जाती हैं। जापान में नारा-युग (आ्राठवी शताब्दी ईसवी) 
में लकावतार-सुत्र की प्रतिलिपि करना एक महानु पुण्य का कार्य समझा जाता 
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था और सरकार की ओर से इस कार्य के लिए लेखक नियुक्त थे, जिन्हें बहुत 
अच्छा पारिश्रमिक दिया जाता था। तेरह॒वी-चौदहवी शताब्दी के होकवन्‌ 
शिरेन्‌ (१२७८-१ ३४६ ई०) नामक ध्यानी श्राचाय ने लकावतार-सूत्र पर अपना 
प्रसिद्ध भाप्प लिखा, जिसका नाम है (वुत्सुगोशिन-रोन्‌” श्रर्थात्‌ “बुद्ध-घर्म- 
हृदय-भाष्य' । यह श्रठारह खण्डो में है, जिनमे लकावतार-सूत्र के विषय श्रौर 
दर्शंत का सूक्ष्म विस्लेपण किया गया हैं। सन्‌ १६८७ ई० में तोकुगत योसोन्‌ 
नामक एक श्रन्य जापानी विद्वान ने लकावतार-सूत्र पर अपना भाष्य लिखा । 
लगातार बवीसवी शताब्दी तक लकावतार-सूत्र पर व्याख्यात्मक श्रीर विवेच- 
नात्मक साहित्य की रचना चीन भ्रौर जापान मे होती श्रा रही है । 

लंकावतार-सूत्र का पूरा नाम है ाय्यसद्धमंलकावतार-महायानलसूत्र' 
(आरयंसद्ध्मलंकावतारों नाम महायानसूत्रम) जिसका अर्थ है 'लका मे भ्राये 
सद्धम के अवतार या अवतरण को वर्णन करने वाला महायान-सूत्र । सक्षेप 
मे इसे 'लंकावतार' भी कहते हैं। चीनी भाषा में इस ग्रन्थ के तीन अनुवाद 
मिलते हैं। पहला अनुवाद गुणुभद्र ने सन्‌ ४४३ ई० में किया। दूसरा बोधि- 
रुचि ने सन्‌ ५१३ ई० मे । तीसरा श्रनुवाद शिक्षानन्द के द्वारा सन्‌ ७००-७०४ 
ई० में किया गया । पहले श्ननुवाद में पहले, नर्वें और दसवें परिच्छेद (परिवतत) 
नही है । शेष सम्पूर्णो परिच्छेद (दूसरे से लेकर शआ्राठवे तक) तीनो श्रनुवादो में 
मिलते हैं । इसका श्रर्थ यह है कि पहले, नवे श्रौर दसवें परिच्छेर सन्‌ ४४३ 
श्र ५१३ ई० के वीच की रचना है। ग्रन्थ का सम्पूर्ण शेष अश ४४३ ई० से 
पूर्वे का होना ही चाहिये। परन्तु लकावतार-सूत्र मे एक जगह आय॑ नागार्जुन 
के आरविर्भाव के सम्बन्ध मे भविष्यवाणी की गई हैं।* इसका तात्पयं यह है 
कि यह श्रृंश नागरार्जुब के समय (१५० ई०) से पूर्व का नही हो सकता | इस 
प्रकार मोटे रूप मे हम यह मान सकते है कि ईसा की दूसरी श्रौर पाचवी- 
छठी गताव्दियो के बीच इस ग्रन्थ की रचना हुईं। लकावतार-सूत्र के दो तिब्बती 
अ्रनुवाद भी मिलते है। 

लंकावतार-सूत्र ध्यान-सम्प्रदाय का ही ग्रन्थ नही, उसमे महायान के प्राय* 
सव आावारभूत्त सिद्धान्त मिलते है। उनकी गणना उन नौ महान ग्रन्थों में है, 





१. दच्तिणापथवेदल्या मिक्ु औमान्‌ महायशा- । 
नागाहवंयस नान्‍्ता तु सदसत्पक्षदार॒क ॥| 
प्रकाश्य लोके मद्यान महायानमनुत्तरम्‌ | 
आनाद भूनि मुद्िता यास्‍्वतेडनी चुखावतीम्‌ |। 


प्रष्ठ २८४ (सन्‌ १६५६ का सस्करण) 


साहित्य ३७ 


जो महायान-सूत्र, वैपुल्य-सूत्र या 'नव घर्म' कहलाते हैं" और जो महायान 
धर्म श्रौर दर्शन की आधार-शिला है। लकावतार-सूत्र को स्वयं इस ग्रन्थ में 
'सर्वबुद्ध-प्रवच न-हृदय कहा गया है। इससे सम्पूर्ण महायान मे उसके महत्व 
को समझा जा सकता है। लंकावतार-सूत्र के दसवें परिच्छेद का नाम 
'सगाथकर्म! है, जिसमे ८८४ गाथाएं है। शेष ग्रन्थ गद्य-पद्म मिश्रित है। 
लकावतार की शैली श्रत्यन्त दुरूह है श्रौर विषय का सकलत भी कुछ इस प्रकार 
किया गया है कि उसमे श्युखला का खोजना कभी-कभी बहुत कठिन काम हो 
जाता है। पारिभापषिक शब्दों की भी श्रधिकता है। इसलिए यह प्रन्थ सामान्य 
पाठकों के काम का नही रह गया है । 

लंकावतार-सूत्र के प्रथम परिवतते मे, जिसका शीषेक “रावशाध्येषणा- 
परिवते' है, यह दिखाया गया है कि एक बार भगवान्‌ बुद्ध लका मे मलय पर्वत 
पर स्थित राक्षसाधिपति रावण के प्रासाद मे जाते हैं श्रौर रावण उनसे उनके 
गहन पात्म-साक्षात्कार पर और धरम श्रीर श्रधर्म के द्वत के प्रहाण पर प्रईंल 
पूछता है। बुद्ध के उत्तरो के रूप मे इस प्रकार सद्धर्म का लका में श्रवतरण 
या श्रवत्तार होता है, जिसके भ्राधार पर ही इस ग्रन्थ का नाम “सद्ध्मलका- 
चतार' या सक्षेप मे 'लंकावतार' पडा है । 

लकावतार के दूसरे परिवर्त मे, जिसका पहले परिवतत से विशेष सम्बन्ध 
नही है, महामति वोधिसत्व बुद्ध से दाशंनिक महत्व के अ्रनेक प्रइन पूछते हैं, 
जिनमे निर्वाण, आलय, मनोविज्ञान, भूततथता, शुन्यता, चित्त-मात्र श्रादि की 
समस्याए शप्राती हैं । सातवें परिच्छेद तक दार्शनिक प्रदनोत्तरो का यही क्रम 
चलता है। श्राठवें परिच्छेद (मासभक्षरणा-परिवरतं) मे मास-भक्षण का प्रतिषेष 
है। नवा परिच्छेद (धारणी-परिवर्त) एक घारणी के रूप मे है श्रौर दसवें 
परिच्छेद मे, जेसा हम ऊपर कह चुके हैं, दाद्दंनिक महत्व की ८८४ गाथाएं 
है । लकावतार का एक समग्र दर्शन है, जिसे किसी एक वाद में नही बाधा 
जा सकता । परम सत्य को यहा शून्यता भी कहा गया है, भूततथता भी, चित्त- 
मात्र भी। ऐसा लगता है कि शुन्यवाद श्रौर विज्ञानवाद (योगाचार-मत) के 
समन्वय का स्थापन इस ग्रन्थ मे किया गया है। दहँत भाव का श्रादि से श्रन्त 
त्तक निरसन है और परम सत्य को सम्पूर्ण हेंतवादी विचारों और विकल्पो से 
अतीत, श्रस्तित्व-नास्तित्व से शअ्रतीत, हेतु-प्रत्यय से श्रतीत, वताया गया है । 


१ शेष आठ गन्थ हैं, अष्टसाहस़िका प्रशापारमिता, सद्धम पुण्डरीक, ललित-विस्तर, 
सुवर्णप्रसास, गण्डव्यूह, तथागतमुद्यक, समाधिराज और दशमूमीश्वर । 


इ्८ व्यान-सम्प्रदाय 


इस प्रकार निविकल्प, श्रभेद ज्ञान की यहा प्रतिष्ठा है। लकावतार-सूत्र का 
मूल विचार यह है कि यह जगत्‌ चित्त का ही विकार है, मन का ही विषयभूत 
रूप है । जितना भी जड़-चेतनात्मक जगत है, सब मन में है श्रौर मन से बाहर 
कोई संसार नही है। यह लंकावतार का दर्शन है। वार-बार इस पर जोर 
दिया गया है। कहा गया है कि “यह सब चित्त ही है १ “ब्रह्मादि स्थान- 
पर्यन्‍्त सब को मैं चित्त कहता हू ।”* “चित्त को ही मैं बुद्ध कहता हूं ।”? 
घ्यान-सम्प्रदाय के तत्व-ज्ञान का परिचय देते समय हम श्रागे (पाचवे परिच्छेंद 
मे) लकावतार-सूत्र के दाशंनिक सिद्धान्तो का कुछ उपयोग करेंगे, श्रत. यहा 
लंकावतार के सम्बन्ध मे कुछ-एक विज्येष महत्वपूर्ण बाते कह देना ही पर्याप्त 
होगा । 

लंकावतार एक शअ्राध्यात्मिक महत्व का ग्रन्थ है। गहन दार्शनिक सिद्धान्तो 
का पारिभाषिक शब्दावली मे विवेचन होने पर भी लकावतार का मूल उद्देश्य 
ऐसे सत्य का उपदेश देना है जो 'प्रत्यात्मगतिगोचर' है, श्रर्थातु जिसका 
साक्षात्कार प्रत्येक शरीर श्रौर हृदय मे होना चाहिये श्रौर जो तके से नही प्राप्त 
किया जा सकता। “ताकिकाणामविषय.**“यं देदायन्ति वे नाथा. प्रत्यात्मगति- 
गोचरम्‌”४ | इस “प्रत्यात्मगतिगोचर' ज्ञान को ही यहा “स्वप्रत्यात्मगति', 
प्रत्यात्माधिगमा, 'प्रत्यात्मवेद्रगतिधर्म' श्रौर प्रत्यात्मायेज्ञानगोचर' भी 
कहकर पुकारा गया है । इस सबका तात्पये यही है कि ज्ञान की श्रपरोक्ष श्रनु- 
भूति प्रत्येक हृदय मे होती चाहिये। लकावतार-सूत्र की रचना का उद्देश्य इस 
प्रत्यात्मवेद्य ज्ञान के साक्षात्कार मे सहायता पहुंचाना ही है । 

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, लंकावतार का आ्राठवा परिच्छेद मास-भक्षरा- 
प्रतिषेघ पर है। सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में यह परिच्छेद विलक्षण ही है, क्योकि 
यहां स्पष्ट शब्दों में मांस-भक्षण को बुद्ध-शासन के विपरीत वताया गया है 
श्रौर उसकी तीत्र निन्‍दा की गई है। महामति वोधिसत्त्व भगवान्‌ बुद्ध से पूछते 
हैं, “भगवन्‌ ! वे लोग भी जो मिथ्या सिद्धान्तो को मानते हैं, जो लोकायत हैं, 
सत्‌ और श्रसत्‌ के द्वेत को मानते हैं, या उच्छेदवादी हैं या शाइ्वतवादी हैं, वे 
भी मांस-भक्षण का प्रतिषेष करते हैं श्रौर स्वयं भी मास नही खाते। परन्तु 





१ “चित्तमात्रमिद सर्वेम्‌ ।! पृष्ठ २०६ | 

7 “्रह्मादिस्थानपर्यन्तं चित्तसात्र वदाम्यहम्‌ |! पृष्ठ २०६ । 
४. “चित्त बुद्ध वदाम्यहम्‌ ।' प्रृष्ठ २६४६ । 

४. पृष्ठ ५४-५५ ! 


साहित्य ह ३६ 


क्या कारण है कि हे लोकनाथ ! श्रापके शासन मे, जो सम्यक्‌ सम्बुद्ध के द्वारा 
प्रणीत है और जिसका एकमात्र रस ही कृपा है, स्वयं भी मास खाया जाता है 
श्रोर दूसरो के द्वारा खाया जाता हुआझा रोका भी नहीं जाता।” “क्रपैकरसे 
सम्यक्‌-सम्बुद्धप्रणीते लोकनाथ तव शासने मास स्वय भक्षन्ते भक्ष्यमाणं च॑ ना 
निवायते ।” इसके उत्तर में बुद्ध मास-भक्षरा की तौत्र निन्‍दा करते हुए कहते" 
है, “महामते, भविष्य मे ऐसे दुर्बुद्धि भिक्ष होगे जो शाक्यपुत्रीय श्रमण कहलायगे 
भ्ौर जो कांषाय वस्त्रों की ध्वजा बना-बता कर इधर-उधर घूमेगे । वे मास 
के स्वाद के वशीभूत होकर मास-भक्षण के समर्थेन मे अनेक प्रकार के हेत्वा- 
भासो (मिथ्या हेतुओ) को ग्रथित करेंगे और कहेंगे कि भगवान्‌ ने मास-भोजन 
को विहित बताया है श्रौर उसकी अनुज्ा दी है---/भगवता मासभोजनमनुनात 
अऑऋियमिति'। वे यह भी कहेंगे कि कदाचित्‌ तथागत ने स्वयं भी इसे खाया 
था ('स्वय -च किल तथागतेन परिभ्रुवत्रमिति) । इस सबकी तीत्र भत्संना 
करते हुए बुद्ध यहा मास-भक्षण को श्रपने शासन के सर्वंथा विपरीत बताते हैं, 
उसके विपरीत श्रनेक तक देते हैं श्लौर किसी भी अवस्था मे मास-भक्षण की 
श्रनुमति नही देते । लकावतार-सूत्र मे मास-भक्ष ण के विरोध मे वैसे तो अपरि- 
मित कारण बताये गये हैं। “अपरिमितेमंहामते कारणेमाॉस सर्वेमभक्ष्य 
कृपात्मनों वोधिसत्त्वस्य” । परन्तु विशेषतः मास-भक्षण के विरुद्ध यहा आठ 
कारण दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं (१) आवागमन मे घूमते हुए प्राणी 
उन्ही का मास खा सकते हैं जो श्रसख्य पूर्व जन्मो में कभी उन्तके माता, पिता, 
भाई, पुत्र, पति या पत्नी श्रादि रहे हो। (२) बौद्ध घर्मं का सार हृदय वी 
करुणा मे है। बोधिसत्त्व 'सर्वभूतात्मभूत' होता है । कोई करुणावान्‌ व्यक्ति 
दूसरों का मास नही खा सकता । (३) मास खाने वाले के शरीर से दुर्गन्‍्ध 
थ्राने लगती है। उसकी प्रवृत्ति हिसक हो जाती है। उसकी श्राकृति मे भी 
करता श्रा जाती है। (४) बौद्ध धर्म का उपदेष्टा, जो माप्ष खाता है, स्वयं 
अ्रपने लिए और बौद्ध धर्म के लिए भी लोगो में घृणा के भाव जगाता है | लोग 
कहने लगते है “यह कैसा श्रमण है! ? “इसका श्रामण्य नष्ट हो चुका है 
(५) मास खाने वाले को दु स्वप्न आते हैं। वह गहरी नीद नही सो सकता । 
उसका स्वभाव थोड़े मे ही विक्षुब्ध हो जाने वाला हो जाता है। (६) जानवरो का 
मास गन्दा भोजन है। मास के पकने की द्ुर्गन्‍्ध ही किसी मनुष्य के मन को 
खराब करने के लिए पर्याप्त है। (७) मास खाने वाले का नैतिक शोर श्राध्या- 
त्मिक पतन होता है। लंकावतार-सूत्र मे इसके दो उदाहरण भी दिये गये हैं, 
जो प्रासगरिक रूप से तुलनात्मक पौराणिक तत्व की दृष्टि से भी महत्वपूरों हैं # 
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कहा गया है कि पूर्व काल मे राजा सिंह सौदास बड़ा मास-भोजन-प्रेमी था। नर- 
मास का भी उसे चस्का लग गया । उसकी जनता ने इससे खिनन्‍न होकर उसे 
राजगद्दी से उतार दिया। मास-प्रियता के कारण ही इन्द्र को बाज का रूप घारण 
कर कबूतर रूप-बारी विश्वकर्मा का पीछा करना पडा, जिस पर कबूतर पर दया 
कर राजा शिवि को अपना मास तक काट कर देना पड़ा । इस प्रकार मांस- 
भक्षी श्रपने श्रौर दूसरो पर भी विपत्ति लाता है। (८) मांस-भक्षण से चतुर्दिक 
का वातावरण क्षव्ध बनता है | प्राणी सत्रस्त होते हैं। श्रत. सत्य के खोजियों 
का उचित भोजन गेहू, जी, चावल, घी, तेल श्रादि ही हैं। लंकावतार के इस 
(भ्राठवें) परिच्छेद में कुछ श्रन्य (महायान-) सूत्रों के भी नाम दिये गये हैं, 
जिनमे बुद्ध ने मास-भक्षण का सर्वेथा प्रतिपेष किया है। वे ये हैं हस्तिकक्ष्य-सूच, 
महामेघ-सूत्र, निर्वाण-सूत्र श्रौर श्रगुलिमालिक-सूच । इस प्रसग में यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि पालि विनय-पिटक में कुछ अवस्थाश्रो मे मास-भक्षण की श्रनुज्ञा 
दी गई है। इस पिठक के भ्रनुसार ऐसा मास लिया जा सकता है, जिसके बारे 
मे न तो ऐसा देखा गया हो (दृष्ट), न ऐसा सुना गया हो (श्रुत) भ्लौर न ऐसी 
अका ही हो (परिण॒कित) कि यह मास हमारे लिए पशु को मार कर तैयार 
किया गया है। इसमे कोई सन्देह नही कि लकावतार-सूत्र पालि विन्य-पिटक 
की श्रपेक्षा एक काफी उत्तरकालीन रचना है। इसलिए ऐसा माना जा सकता 
है कि जब बौद्ध सघ मे मास-भक्षण काफी प्रचलित हो गया श्रौर साधारण जन- 
समाज में भी उसकी निन्दा होने लगी, तो लकावतार-सूत्र मे मास-भक्षण- 
प्रतिपेध पर एक परिच्छेद लिखने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई श्र उसमे भास- 
'भक्षण को बुद्ध द्वारा पूर्ण निषिद्ध वतलाने का प्रयत्न किया गया। सुज़की ने 
इसकी इसी प्रकार व्याख्या की है| परन्तु एक श्रधिक सम्भावना यह भी लगती 
है कि बुद्ध के काल मे ही भिक्षुओ का एक ऐसा वर्ग था जो मास-भक्षण को 
बुद्ध के उपदेश के बिलकुल प्रतिकूल मानता था श्रौर उसी की दृष्टि लकावतार- 
सूत्र मे समथित है। कुछ भी हो, लकावतार-सूत्र मे प्रभावशाली ढग से मांस- 
भक्षण को सव किसी के लिए श्रौर सब अ्रवसरो पर बृद्ध-शासन के विपरीत 
बताया गया है श्रौर उसका प्रभाव पूर्वेशिया के भिक्षु-जीवन पर पड़ा है। चीन 
और जापान में ध्यान-सम्प्रदाय के भिक्ष मांस नहीं खाते। छठे घधर्मनायक 
(हुइ-नेंगू) ने शिकारियो के साथ पन्द्रह साल तक जगल में छिपकर विवश 
अवस्था मे रहते हुए भी मास नही खाया था। केवल उबली हुई सब्जिया लेते 
थे । सुजुकी ने हमे बताया है कि जापान भे ध्यान-सम्प्रदाय के विहारो मे मास- 
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नहीं खाया जाता और भिक्षु पूर्ण शाकाहारी भोजन लेते हैं ।१ जापान जैसे 
मासाहारी देश मे लंकावतार-सूत्र का यह प्रभाव कुछ कम नहीं माना जा 
सकता। 

एक भ्रन्य महत्वपूर्ण बात जो हमें लकावतार-सूत्र से मिलती है, यह है कि 
इसके तीसरे परिवते मे यह कहते हुए कि बुद्ध के असख्य नाम (अ्रसख्येय नाम- 
पर्याया ) हैं, बताया गया है कि कोई उन्हें तथागत कहते हैं, कोई नायक, कोई 
विनायक, कोई स्वयम्भू, कोई विष्णु, कोई ईदइवर, कोई राम । स्वयं बुद्ध भगवान्‌ 
कहते दिखाये गये हैं, “महामते ! कोई मुझे तथागत के रूप में पहचानते हैं, कोई 
स्वयम्भू के रूप मे, कोई विष्णु के रूप मे, कोई ईश्वर के रूप मे ।** कोई राम के 
रूप मे मुझे जानते हैं |” 

“तन्न केचिनू महामते तथागतमिति मा सप्रजानन्ति। केचित्‌ स्वयम्भुवमिति 
*““विष्णुमीश्वरं'* राम॑'''चेके सजानन्ति” ।* 

इस प्रकार इस महा ग्रथ मे हम देखते है कि श्रन्य अ्रभेक नामो के साथ 'राम' 
भी बुद्ध का एक नाम है। यदि हम बुद्ध को शपने प्रन्दर देखें (जैसा कि 'घ्यान' 
का सन्देश है) तो सब कुछ, जो इस जगती मे है, हमे बुद्ध का विवर्त या निर्माण- 
काय ही दिखाई पडेगा भ्रौर वे ही अनेक-भ्रनेक रूपो मे, अनेक-अनेक भूखण्डो 
में, अपनी करुणा से लोगो के कल्याणार्थ सत्य का उपदेश करते दिखाई पड़ेंगे । 
लोगो की मुक्ति के लिए बुद्ध ईश्वर भी वन सकते हैं, महेद्वर भी, शक्रन्द्र भी, 
चैश्रवरा भी, देव भी, नाग भी, यक्ष-गन्धर्व-अ्रसु र-गरुड-किन्तर भी, मनुष्य भी, 
अ-मनुष्य भी, ऐसा एक श्रन्य महायान-सूत्र मे भी कहा गया है, जो ध्यान- 
सम्प्रदाय मे गृहीत है ।7 बुद्ध का इतना विराट रूप महायान को मान्य हुआ, 
त्तभी वह विश्व-धर्मं बना, जीवन्त धर्म बना । कहने की श्रावरश्यकता नहीं कि 
भारत मे आज भी यही विधि चलेगी और इसको न समभना मानव की एक 
महान्‌ श्राध्यात्मिक श्रावश्यकत्ा को ही न समभना होगा । 

जैसा हम भ्रभी कह चुके हैं, लंकावतार-सूत्र मे 'राम' को बुद्ध का एक ताम 
बताया गया है भ्ौर कहा गया है कि कुछ लोग इस रूप में भी तथागत को 


१ ढेखिये उनकी 'जेन्‌ एएड जापानीज़ बुद्धिज््म', ४० १५५ मिलाइये ई० स्टेनिलवर- 
ओवरलिन “दि बुद्धिस्ट सैक्ट्स ऑव जापान पृष्ठ १४१ | यहा लेखक ने वताया है कि 
ध्यान-सम्प्रदाय के चिहारों में मास, मछली, अर डे नहीं परोसे जाते | केवल जो, चावल 
ओर सब्जिया ली जाती हैं । 

२ लकावतार-सन्न, पृष्ठ १६२ | 

३ देखिये आगे 'समन्तमुख-परिवतते' का परिचय । 


४२ ध्यान-पम्प्रदाय 


जानते हैं । इसपे यह प्रकट होता है कि उपास्य भगवान्‌ के रूप में राम के स्वरूप 
की प्रतिष्ठा उस युग में प्रचलित थी जिसमे लंकावतार-सूत्र लिखा गया। ग्रुण- 
भद्र ने ४४३ ई० में लंकावतार-सूत्र का जो चीनी अनुवाद किया, उसमे उक्त 
प्रकरण है | श्रत* इस बौद्ध ग्रन्थ के प्रमाण से यह सिद्ध है कि पाचवी जत्ताब्दी 
ईसवी में राम की उपास्य भगवान्‌ के रूप में प्रतिष्ठा थी। भव्ति के, विजेषतः 
राम-भक्ति के विकास के इतिहास के लिए इस तथ्य का वडा महत्व है | इससे' 
यह प्रकट हो जाता है कि रामानुज-रामानन्द की परम्परा (वारहवी शताब्दी से 
पन्द्रहवी शताब्दी तक) तो राम-भक्ति की प्रचारक मात्र थी, श्रध्यात्म-रामायण 
भी निश्चयत. लकावतार-सूत्र से काफी बाद की रचना है। शअ्रत. राम-भक्ति के 
विकास के इतिहास के लिए लंकावतार-सूत्र का साक्ष्य बहुत महत्व का है, क्योकि 
उससे यह स्पष्टत प्रकट हो जाता है कि ईसा की दूसरी श्रौर पाचवी शताब्दियो 
के बीच उपास्य भगवान्‌ के रूप मे राम की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। भक्ति के 
विकास के इतिहास मे इस तथ्य की ओर श्रव तक ध्यान नहीं दिया गया है । 
राम-मक्ति के गवेषको को इस श्रोर विशेष ध्यान देना चाहिये । 
यह कितदा सुखद श्लौर गौरवपुर्ण विषय है कि भारत मे 'राम' नाम के 
भी एक भगवान्‌ हैं, यह सूचना पूर्वेशिया के देशों मे भागवततों या परम वैष्णवो 
के द्वारा नही, वल्कि बौद्ध श्रमणो के द्वारा ले जाई गई, जिसके कुछ क्षीण 
ससस्‍्कार श्रव तक भी इन देशो के निवासियो--कम-से-कस श्रमणों भौर 
साधको--के हृदयो मे विद्यमान हैं । 
लंकावतार-सूत्र का रचना-काल चाहे जितना इधर माना जाय, वह शंकर 
से तीन शताब्दी पूर्व का तो कम-से-कम है ही। शंकर के श्राविर्भाव से कुछ 
पहले, हुइ-नेंगू (६३८-७१३ ई०) के जीवन-काल मे तो हम कई चीनी भिक्षुभो 
को लंकावतार-सूत्र का एक-एक हजार बार पाठ तक करते देखते हैं ॥ ऐसा ही 
एक भिक्षु (चि-त्तोगू) हुई-नेंग से मिलने श्राया था । “छठे धर्मनायक हारा भाषित 
सूत्र' (सातवां परिच्छेद) मे इसका उल्लेख है। शकर से काफी पूर्वकालीन 
लंकावतार के चीनी अनुवादों का उल्लेख हम पहले कर ही चुके हैं। इन सब 
तथ्यो को ध्यान मे रखकर जब हम लंकावतार-सूत्र मे यह पढते हैं कि यह जगत 
मायोपम है, मृगमरी चिका के समान मिथ्या है, परिकल्पित है, शशझ्यृंग, वन्ध्या- 
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पुत्र, खपुष्प, स्वप्न, गन्धवेनगर और भ्रलातचक़ के समान है,* तो हमे निश्चयतः 
गौडपाद और शंकर की भाषा की याद श्रा जाती है, जिस पर श्रनिवायय रूप से 
लकावतार-सूत्र भौर श्रन्य पूर्ववर्ती महायानिक सूत्र-ग्रन्यो का प्रभाव पडा है। 
भ्रजातिवाद का विशद निरूपण हमे लकावतार-सूत्र मे मिलता है भर विद्वानो 
से यह छिपा नही है कि गौडपाद ने भाव श्ौर भाषा दोनो मे उसे वहा से ग्रहण 
किया है । हम यह मानते हैं कि श्रद्व॑त वेदान्त के मुल स्रोत वेद या उपनिषदो मे 
ही निहित हैं, परन्तु उसके साथ ही हमे यह स्वीकार करना पडता है कि वेदान्त 
के मायावाद, अजातिवाद, जगन्मिथ्यात्व और दो सत्यो (व्यवहार श्रौर परमार्थ) 
की विचारणाञ्रो के स्नोतो की खोज के लिए हमे श्रौत ग्रन्थो के साथ-साथ 
महायान के पूर्ववर्ती साहित्य, जिसमे प्रज्ञापारमिताए और लकावतार सूत्र जैसे 
ग्रन्थ सम्मिलित हैं, के पास भी श्रनिवायं रूप से जाना पडेगा, इसमे बिलकुल भी 
सन्देह नही है । 
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लंकावतार-सृत्र के बाद जिस ग्रन्थ का ध्याती साधको मे सर्वाधिक महत्व 
श्रौर प्रचार है वह है वज्च्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र । एक परम्परा तो यहा 
तक मानती है कि बोधिघमम ने हुइ-के को जिस सूत्र को दिया था, वह लका- 
वतार न होकर वज्च्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र ही था। परन्तु यह सही नही 
है । कुछ भी हो, यह बात सही है कि पाचर्वे धर्मनायक (हुग्‌ू-जेन्‌) के समय से, 
श्र्थात्‌ बोधिधर्म के करीब १५० वर्ष बाद, वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र ने 
लकावतार-सूत्र के महत्व को लेना झ्रारम्भ कर दिया। हम पहले देख ही चुके हैं 
कि छठे घर्मंगायक हुइ-नेंगू को वज्नच्छेदिका के कुछ श्रश सुनकर ही सत्य मे 
ग्रन्तद ष्टि प्राप्त हुई थी । वज्नच्छेदिका के जिस वाक्य को (चीनी श्रनुवाद मे) 
सुनकर हुइ-मेंगू को एकदम श्रन्तबोध उत्पन्त हुआ, वह था . न क्वचित्‌ 
प्रतिष्ठित चित्तम्‌ उत्पादयितव्यम्‌ । श्रर्थात्‌ु 'न कही प्रतिष्ठित चित्त 
को उत्पन्न करना चाहिए ।' यहा 'न कही प्रतिष्ठित चित्त” ('नक्‍वचितत 
प्रतिष्ठित चित्तम्‌”) से क्‍या वास्तविक श्रभिप्राय है, यह हम भ्रागे चतुर्थ परिच्छेद 


१. देखिये “आकाशशशश्धंग च वन्ध्याया पुत्र एव च । असन्तो हयसिलप्यन्ते तथा 
भावेघु कल्पना ।' पृष्ठ १०५ | “गन्धवंस्वप्नमायाख्या भावा विद्यन्त्यहेतुका ४ पृष्ठ २००) 
“स्वप्नकेशोण्ड्र क मायागन्धवेसृगतृष्णिका ।! पृष्ठ २००। “तथथा महामते मगतृष्णालात- 
चक्रकेशोण्ड़ कगन्धवेनगरमायास्वप्नप्रतिविम्वाक्षपुरुषा लोकेविद्वद्भिविपयेस्णन्‍ते न तु विदृ- 
द्भिने व पुनर्नेख्यायन्ते [ पृष्ठ १०६ | 
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में देखेंगे । हुइ-नेंगू श्रपते शिष्यो को वज्रच्छेदिका के निरन्तर पाठ श्र मनन 
“करने का उपदेद देते थे | श्रपने गृहस्थ श्रौर भिक्षु शिष्यो को 'प्रज्ञा' पर प्रवचन 
देते हुए एक बार उन्होने कहा था, “यदि तुम धर्म-घातु और समाधि-प्रज्ञा के 
गम्भीरतम रहस्य मे अ्रन्तप्रेवेश करना चाहते हो तो तुम्हे 'वज्रच्छेदिका-सूत्र' के 
'पाठ श्रौर मनन के द्वारा प्रज्ञा का श्रभ्यास करना चाहिये । यह तुम्हें मत के सार 
(तथता) को साक्षात्कार करने मे सहायता देगा ।” वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता 
यूत्र की शैली लकावतार के समान दुरूह नही है, श्रतः वह श्रधिक लोकप्रिय सिद्ध 
हुई है श्ौर आजकल जापान में जिस व्यापक रूप से उसका पठन-पाठन किया 
जाता है, वह श्राइचर्यकर है। जापानी भाषा मे यह सूत्र 'कोगोक्यो' के नाम से 
प्रसिद्ध है। कुमारजीव ने वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र का चीनी श्रनुवाद 
बज्-यूत्र' गीर्षक से सन्‌ ४०२-४१२ ई० मे किया था। इसके बाद वोधि- 
रुचि, परमार्थ, यूआन्‌ चुआडू, इ-त्सिंग और धर्मंग्रुप्त ने इस ग्रन्थ के श्रपत्त 
चीनी श्रनुवाद किये । यह उल्लेखनीय है कि इन सब श्रनुवादों मे कुमारजीव का 
अनुवाद श्रेष्ठ माना जाता है श्रौर वह चीनी भाषा का एक शास्त्रीय गौरव-प्रन्थ 
ही बन गया है । 
वजच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र महायात के श्रज्ञापारमिता साहित्य का 
एक श्रश है, जिसका विस्तृत परिचय देना यहा आवश्यक न होगा। केवल 
'इतना कहना पर्याप्त है कि सवा लाख, एक लाख, पच्चीस हजार, भ्राठ हजार, 
चार हजार, ढाई हजार श्लौर सात सौ इलोको के सस्करण प्रज्ञापारमिताओं के 
मिलते हैं, जिनसे श्राठ हजार श्लोक वाला सस्करण (प्रष्टसाहसख्रिका प्रश्ञा- 
पारमिता) सबसे प्राचीन माना गया है श्रौर शेष उसके बृहतु या लघु सस्करण 
हैं। श्रष्टसाहस्रिका-प्रभापारमिता का चीनी श्रनुवाद 'ताओो-हसिग्‌! शीर्षक से 
लोकरक्ष के द्वारा सन्‌ १७२ ई० में किया गया था । श्रत. प्रज्ञापारमिता-साहित्य 
की प्राचीनता निविवाद है । 
प्रज्ञापारमिताश्रो का मूल दर्शन है शुन्यता । “रूप छुन्‍न्यता। बुन्यतेव 
ऋूपम्‌ । “रूप शुन्यता है। शुन्यता ही रूप है ।! इसी का विस्तार सम्पूर्ण प्रज्ञा- 
पारमिता-दशेन है। मायावाद का निरूपण भी यद्वां विस्तार से मिलता है। 
'अन्नापारमिताएं सम्पूर्ण प्रपचात्मक सत्ता को नि.शेष करती हुई शुन्यता मे 
समाविष्ट कर देती हैं। विरोधी भाषा का वे वहुल रूप से प्रयोग करती हैं । 
सागार्जुन ने श्रपने शून्यता-दर्शन की बुनियाद प्रज्ञापारमिताशो पर ही रक्‍खी है । 
ऐतिहासिक श्रौर तात्विक, दोनो हृष्टियो से ध्यान-सम्प्रदाय के तत्वज्ञान भौर 
साधन-पथ पर प्रज्ञापारमिताओ का प्रभाव पड़ा है। प्रज्ञा की वह पारमिता या 
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परिपूर्णाता जो सब वस्तुओं मे शून्यता को देखती है, प्रज्ञापारमिताञ्रो का दर्शन 
है श्रीर वही ध्यान-सम्प्रदाय मे भी ग्रहीत है। '“प्रज्ञापारमिता' शब्द का श्रर्थ 
छठे घर्मनायक हुइ-नेंगू ने प्रज्ञा के द्वारा पार जाना, दूसरे किनारे पर जा लगना 
या सत्‌ और श्रसत्‌ के दत को पार कर जाना, किया है।” 'वज्रच्छेदिका' नाम 
भी साभिप्राय है। 'वज्ञच्छेदिका प्रमापारमिता' से तात्पय॑ प्रज्ञा की उस परि- 
पूर्ता से है, जो वच्त्र॒ (हीरे) की तरह सीधी काट करती है । इस शब्द मे यह 
अर्थ घ्वनित है कि ज्ञान की मार सीधी श्रौर तीक्षण होनी चाहिये। वह ज्ञान 
ही क्या, जिसकी मार से चेला विलविला न जाय ? “वजच्छेदिका प्रज्ञापारमिता' 
में ऐसा ही ज्ञान रक्‍्खा हुआ है। हम जानते हैं कि उसके कुछ शब्दों को सुन- 
कर ही एक अ्पढ लकड़हारा भर्माहत हो गया था श्नौर बाद मे वह “ध्यान! का 
छठा घमंनायक बना । कुछ प्रसंगान्तर होने पर भी हम यहा यह कहना चाहेगे 
कि हमारे मध्य-कालीन निर्गुनिये सन्त भी ऐसे ज्ञान के पक्षपाती थे जो सीधी 
मार करे, जिसका शब्द रूपी तीर जाकर सीधा कलेजे को छेद दे और साधक 
के शरीर से आग-सी फूट निकले 


“सतगुरु साथा सुरिवां सबद जु बाह्या एक । 
लागत ही भे सिलि गया, पड़या कलेजे छेक | 
सत्तगुरु मार॒या बाण भरि, घरि करि सूधी भूठि । 
भ्रग उघाड़ें लागिया, गई दवा सूं फूटि ॥।* 


ध्यानी सन्‍्तो के वचन इस कसौटी पर खरे उतरते हैं । 

'वज्नच्छेदिका में शून्यता पर जोर दिया गया है। इस सूत्र का उपदेश 
बुद्ध ने प्रनाथपिण्डिक के श्रावस्ती-स्थित जेतवनाराम मे सुभूति नामक वोधिसत्त्व 
को दिया था | श्रतः यह ग्रन्थ बुद्ध और सुभूति के सवाद के रूप में है। श्रारम्भ 
मे सुभूति बुद्ध से पूछते हैं कि बोधि की इच्छा करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार 
उसमे प्रतिष्ठित होता चाहिए श्रौर किस प्रकार उसे श्रपने विचारों को समाहित 
करना चाहिए । इस प्रकार इस सूत्र का उपदेश साधना की भूमि से झारम्भ 
होता है। तथागत के ऐतिहासिक वैयक्तिक रूप के स्थान पर उनके परम सत्य- 
भूत रूप पर जोर दिया गया है, “सुभूति | क्या तुम समभते हो कि ऐसी कोई 
वस्तु है जिसका उपदेश तथागत ने दिया हो ?” “भच्ते ! ऐसी कोई वस्तु नहीं 


१ दि सत्ञ अ्रव केलेंगू (हुइन्नेगू), पृष्ठ ३०। 
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है जिसका उपदेश तथागत ने दिया हो ।” “सुभूति ! क्‍या तथागत को बत्तीस 
महापुरुष-लक्षणों से पहचाना जा सकता है ?” “नही भन्‍्ते ! उन्हें बत्तीस महा- 
पुरुष-लक्षणों से नही पहचाना जा सकता ।” “सुभूति ! यदि कोई यह कहे कि 
ततथागत श्राते हैं या जाते हैं, या वंठते हैं, या लेटते हैं, तो वह मेरे उपदेश के 
श्र्थ का नही जानता । क्‍यों ? क्योकि तथागत न कही श्रात्ते हैं, न कही जाते 
हैं। इसी लिये वे तथागत कहलाते है ।” “यदि कोई मुझे रूप से देखना चाहे 
या छब्द से मुझे खोजना चाहे, तो वह गलत रास्ते पर है श्रौर तथागत को 
नही देख सकता ।” परम सत्य के सम्बन्ध में श्राठ वातो का निषेध करते हुए, 
जिनका बाद मे नागार्जुन ने विकास किया, वज्नच्छेदिका मे कहा गया है, “उत्पाद 
नही, उच्छेद नही, निरोध नही, शाइवत नही, एकाथ नही, नानार्थ नही, श्रायममन 
नही, निर्गेनन नही ।” विरोधी भाषा का प्रयोग भी वजच्छेदिका प्रश्ञापारमिता 
में है। “बुद्ध के उपदेश के अनुसार प्रज्ञापारमिता प्रज्ञापारमिता नही है, इसी लिये 
वह प्रजापारमिता कहलाती है ।” “जिसे बुद्ध धर्म कहा जाता है, वह बुद्ध धर्म 
नही है, इसीलिये वह बुद्ध घर्मं कहलाता है ।” मायावाद भी है। “सभी कृत 
वस्तुएं (सस्कार) एक स्वप्न के समान है, मरीचिका के समान, बबूले के 
समान, छाया के समान, श्रोस की बूंद के समान, बिजली की कौघ के समान । 
इस प्रकार इन्हे समभो | 
वच्नच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र का गम्भीर श्राध्यात्मिक श्रौर दाशंनिक 
महत्व तो है ही, सास्क्ृतिक दृष्टि से भी वह भारतीय साहित्य की एक महत्व- 
पूर्ण रचना है। उसके छह प्राचीन चीनी अ्रनुवादो का उल्लेख हम पहले कर 
चुके हैं। यह स्मरण रखने योग्य है कि इस महान्‌ ग्रन्थ के संस्कृत संस्करण 
के अलावा एक खोतनी संस्करण भी पूर्वी तुकिस्तान मे मिला है। वज्रच्छेदिका 
प्रज्ञापारमिता के सोग्घी और शक भाषाश्रों मे अनुवाद भी हुए, जिनके कतिपय 
अशथ मिले हैँ । इस प्रकार मध्य-एशिया मे बौद्ध धर्म के प्रचार मे इससे काफी 
योग दिया। एक सबसे बड़े महत्व की बात यह है कि चीन मे सव्‌ ८५६८ ई० 
में सबंप्रथम मुद्रित होने का गौरव भी इस ग्रन्थ को मिला । इस प्रकार भार- 
तीय साहित्य का यह सर्वप्रथम भ्रन्थ था जो छापेखाने मे गया, भारत से बाहर के 
एक देश के छापेखाने मे (भारत मे शताब्दियो बाद पुस्तकों की छपाई का 
कार्य आरम्भ हुआ) । 
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वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र के श्रतिरिक्त श्रन्य श्रनेक महायानिक ग्रन्थ 
है, जिन्हें ध्यान-सम्प्रदाय मे मान्यता प्राप्त है श्रौर जिनका पठन-पाठन उसके 
'विहारो मे किया जाता है। इनमे मुख्य हैं प्रज्ञापारमिता-हृदय-सूत्र, शुरगम- 
समाधि-सूत्र, विमलकीति-निर्देश-सूत्र और समन्‍्तमुख-परिवर्त । प्रज्ञापारमिता 
हुृदय-सुत्र (या सक्षेप मे 'हृदय-सूत्र') एक श्रत्यन्त लघु रचना है और प्राय सब 
अवसरो पर ध्यान-सम्प्रदाय के विहारो मे इसका पाठ होता है। जापानी भाषा 
में इसका नाम है 'शिग्यों | 'हृदय-सूत्र' के दो सस्करण मिलते है, एक लघु 
झौर दूसरा बडा । प्राय लघु सस्करण का ही प्रयोग चीन और जापान मे पाठ 
के लिए होता है। यह उल्लेखनीय है कि प्रन्नापारमिता-हृदय-सूत्र की मूल 
सस्कृत वर्णामाला मे ताडपन्नो पर लिखी प्रति जापान के नारा नगर के प्रसिद्ध 
आचीन बौद्ध मन्दिर होर्युजी मे श्रव तक सुरक्षित है, जहा वह सन्‌ ६०६ ई० 
से रक्‍्खी हुई है । इस प्रकार इसका पुरातात्विक महत्व स्पष्ट है। ऐसा माना 
जाता है कि पप्रज्ञापारमिता-हृदय-सूत्र' की उपर्युक्त प्रति को बोधिधर्म अ्रपने 
साथ भारत से चीन ले गये थे, जहा से वह जापान मे लाई गई। प्रज्ञापारमिता 
हृदय-सूत्र का मूल विचार यह है कि रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार भ्रौर विज्ञान, 
सब शुन्यता-स्वरूप हैं, श्र-जात और श्र-निरुद्ध है । प्रज्ञापारमिता-दश्शेन का यह 
हृदय है | युआन चुझाड ने 'हृदय-सूत्र' का चीनी भाषा में अ्रनुवाद सन्‌ ६४६ ई० 
में किया श्रौर कुमारजीव ने सन्‌ ४०२--४१२ ई० मे । 


श्रंगस-समाधि-सूत्र 


'श्रगम-समाधि-सूत्र। (या सक्षेप से केवल घुरगम-सूत्र, सुरगम-सूत्र भी) 
चीनी त्रिपिटक के श्रन्तर्गंत दो सस्करणो मे मिलता है, जिनके विषय भिन्‍न- 
'भिन्‍न हैं। प्रथम का चीनी श्रनुवाद कुमारजीव ने सन्‌ ४०२-४१२ ई० के बीच 
किया और द्वितीय का परमिति ने सन्‌ ७०५ ई० मे । द्वितीय सस्करण ही ध्यान- 
सम्प्रदाय मे चलता है। शुरगम सूत्र जापानी भाषा मे “रुयोगोचक्यो' के वाम से 
प्रसिद्ध है । 

'शुरगम-समाधि सूत्र' या 'शुरगम-सूत्र' का विषय है एक श्रत्यन्त शुरता के 
कार्य का वर्णन करना--अ्पने सन पर अन्तिम विजय | कथा भ्रानन्द के स्खलन 
से शुरू होती हैं। प्रानन्द मातगा नामक एक जादूगरनी के प्रेम-पाश मे फस 
जाते हैं और पतित होने वाले हैं । बुद्ध अपने अ्रन्तर्ज्ञाव से इसे देखते हैं श्ौर मंजुश्री 


डद ध्यान -सम्प्रदाय 


वोधिसत्त्व को आनन्द को श्रपने पास बुलाने भेजते हैं। श्रानन्द शाते हैं भौर 
पद्चात्ताप करते हैं। श्रानन्‍्द वहुश्रुत हैं, परम विद्वान हैं, परन्तु मन पर पूरी 
विजय नही पा सके । इसका क्या कारण है ? बुद्ध कहते है कि विद्वत्ता या बौद्धिक 
ज्ञान का आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति मे अधिक महत्व नही है। इसके लिए 
समाधि का अ्रभ्यास श्रावश्यक है | उसी से मन पर पूरी विजय प्राप्त होती है । 
बुद्ध आनन्द से कहते है कि तुम भ्रपने मत के सार को खोजो, पता लगाशञ्रो कि 
तुम्हारा मूल मन कहा है ? आनन्द कुछ नही समझ पाते और उनसे कोई उत्तर 
देते नही बतता । तब उन्हे मूल मन या मन के सार का उपदेश्व दिया जाता है, 
जो इप्त सूत्र का मुख्य विषय है श्रौर ध्यान की गवेषणा का केन्द्रीय बिन्दु भी ॥ 
जिसे यहा मन का सार या मूल मन कहा गया है, वह वास्तव में निर्विशेष, 
निरपेक्ष, निविकल्प और शअ्रपरिच्छिन्न मन ही है, जो अश्रह-प्रत्यय मन से भिन्‍न है । 
जिसे हम साधारणत. व्यक्तिगत मन या चित्त कहते हैं, श्रौर जिसका अध्ययन 
मनस्तत्त्ववेत्ता करते हैं, उसका सम्बन्ध सापेक्ष श्रनुभवों से है । उससे यहा श्रभि- 
प्राय नही है । मन का सार या मूल मन वह निरपेक्ष चेतन सत्ता है जो हमारे 
सब सापेक्ष अनुभवों का श्राघार है श्लर वही उन्हे सम्भव बनाती है। मुल मत 
या मन के सार का श्रष्तित्व है, तभी यह सम्भव होता है कि हम देखते हैं, 
सुनते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं श्रौर सान्त जग॒तु के सारे श्रनुभवों को करते 
हैं। इस अतीत, पर, मन, की खोज करना ही शुरंगम-समाधि-सूत्र का विपय 
हैं। शमथ और विपश्यना (विदर्भना) के श्रम्यास को यहा इस उद्देश्य की प्राप्ति 
में सहायक बताया गया है श्रौर ध्यानाभ्यास का उपदेश किया गया है। 


बविमलकी ति-निर्देश-सुत्र 


विमलकीति-निर्देश-सूत्र की कथावस्तु इस प्रकार है। विमलकीर्ति वैशाली 
का एक वृद्ध उपासक (बौद्ध गृहस्थ) है जो बौद्ध धर्म का महान ज्ञाता है। एक 
बार वह बीमार पडता है और वुद्ध उसे देखने के लिए अपने किसी शिष्य को 
भेजना चाहते हैं। कोई राजी नही होता, क्योकि विमलकी्ति के ज्ञान से सव 
सकुचित है। उससे वार्तालाप करने के लिए अपने को अ्रयोग्य मानते हैं। भ्रन्त 
में बुद्ध मजुश्नी बोधिसत्त्व को भेजते है, जो करुणा के साक्षाद्‌ श्रवतार हैं भौर 
समन्तभद्र (या समन्तमुख) के ल्प मे प्रज्ञा के भी । मजुश्नी विमलकीति के पास 
जाते हैं श्रीर उसके स्वास्थ्य के बारे मे उससे पूछते हैं। विमलकीति उत्तर देता/ 
है, “वोधिसत्त्व प्राणी की बीमारी महाकरुणा से उत्पन्न होती है। जब प्रत्येक 
प्राणी की बीमारी अन्त हो जायगी, तो मेरी बीमारी का भी श्रन्त हो जायगा ॥ 


जे 


साहित्य ४&+ 


मैं बीमार हूं, क्योकि सब प्राणी बीमार हैं ।” अन्त मे संलाप इस विषय पर चल 
पड़ता है कि अ्रद्वय सिद्धान्त का क्या अर्थ है ? मजुश्री श्रद्ययवाद पर अपनी व्याख्या 
प्रस्तुत करते हैं औऔरौर फिर विमलकीरति से पूछते हैं कि उसकी इस पर क्या राय 
है ? विमलकीति एक शब्द भी नहीं बोलता, बिलकुल हपचाप रह जाता है+! 
बोधिसत्त्व मजुश्री उसकी बडी प्रशसा करते है । यही सूत्र समाप्त हो जाता है।' 
ध्यान-सम्प्रदाय के एक चित्रकार ने विमलकीरति के इस 'गरजते हुए मौन को 
एक चित्र मे अकित किया है, जिसकी रेखा्नो मे वृद्ध विमलकीर्ति की भ्रान्तस्कि5 
भावना प्रकम्पित-सी होती और बाहर निकलती-सी दिखाई पडती है । हघ 

विमलकी ति-निर्देश-सूत्र का कुमारजीव ने सन्‌ ४०६ ई० में चीनी भाषा 
में भनुवाद किया । तब से वह चीन भ्ौर जापान में अत्यन्त लोकप्रिय महीः 
यानिक ग्रन्थ बन गया है। मूल सरक्षत रूप मे यह नहीं मिलता । बौद्ध भ्रद्वतवाद 
के स्वरूप भर वेदान्तिक अद्वैतवाद के साथ उसके सम्बन्ध को समभने के लिए 
विमलकीति-निर्देश-सूत्र का अध्ययन आवश्यक है। 


समन्तमुख-परिवत 


समन्तमुख-परिवतं सद्धमंपुण्डरीक के चौबीसवें परिवर्त (परिच्छेद) के रूप 
में है।" कुमारजीव ने सद्धमंपुण्डरीक-सूत्र का चीनी भाषा में श्रनुवाद किया । 
उसमे यह पच्चीसवें परिवते के रूप मे है। चीनी भाषा मे 'कुअ्रनु-यिनु्निंग्‌” 
ओर जापानी मे 'क्वन्नोन-ग्यो' के नाम से यह प्रसिद्ध है। इसमे श्रवलोक्तिश्वरें 
बोघिसत्त्व की स्तुति के पुण्य का वर्णन है । श्रवलोकितेश्वर का ही दूसरा नाम 
समन्तमुख बोधिसत्त्व है। इसलिये इसका एक नाम “अवलोकितेद्वर-विकुर्वंण+ 
निर्देश” भी है भ्ौर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का भी गौरव इसे दिया जाता है। 'समन्‍्तमुख- 
परिवतं' या 'अवलोकितेश्वर-विकुे ण-निर्देश” का मूल सन्देश यह हैं कि अग्रवलोई 
कितेश्वर, जो करुणा के श्रवतार हैं, प्राणियो को दु ख से बचाने के लिए ब्रत 
लिए हुए हैं और इसी हेतु वे इस सहा-लोकघातु मे (ससार मे, जिसमे' सहनी 
पड़ता है) नाना रूप घारण कर आखियो को दढू ख-मुक्त,करतें हैं आर उन्हों सत्य 
का उपदेश करते हैं। वे भिन्‍न-भिन्‍न देशो मे भिन्‍न-भिन्‍न रूप धारणा कर लेंतें 
हैं (विकुर्वंण), यदि उन्हें ऐसा जान पड़े कि उनके द्वारा इन रूपो के धारण करनें 
से प्राणी मुक्त हो जायेंगे । इस प्रकार भ्रवलोकितेश्वर बुद्ध का रूप भी धारण 


१. देखिये सद्धमंपुर्डरीक-सज्न का विव्लियोथेका इस्डिका सस्करण (कलकत्ता, १९५३), 
पृष्ठ २८०६-२९७॥ 


१० ध्यान-सम्प्रदाय 


कर लेते हैं, बोघिसत्त्व का भी, प्रत्येकवुद्ध का भी, श्रावक का भी, ब्रह्मा का भी, 
दाक़ का भी, यक्ष का भी, ब्राह्मण का भी, देव-यक्ष-ताग-अ्रसुर-गन्धर्वे-गरुण- 
किन्नर-मनुष्य-प्रमनुष्य का भी। यदि भ्रवलोकितेद्वर देखते हैं कि कोई प्राणी 
'ईदवर के शिक्षार्थी हैं औ्लौर उनकी मुक्ति ईश्वर के द्वारा ही होनी है, तो भ्रवलो- 
'कित्तेशवर उनके लिए ईद्वर का रूप धारण करके ही उन्हें धर्म का उपदेश करते 
हैं। इसी प्रकार जब श्रवलोकितेश्वर देखते हैं कि कोई प्राणी महेदवर के शिक्षार्थी 
हैं झौर भहेश्वर के द्वारा ही उन्हें मुक्ति मिलनी है तो प्रवलोकितेदवर उनके लिए 
अहेश्वर का ही रूप धारण कर लेते हैं श्रौर इसी रूप मे उन्हें घर्मं का उपदेश 
करते हैं। 'ईद्वरवेनेयाना सत्वानामीशवररूपेणा, महेश्वरवनेयानां सत्वार्नां महेदवर- 
रूपेण धर्म देशयति ।!* इस प्रकार इस सूत्र की भावना बड़ी उदार है और 
हमारे देश में भक्ति का जो विकास हुआ है, उसके उद्गम के स्नोती को समझने 
के लिए श्रावश्यक है | यहा स्पष्टत: हमे यह विचार मिलता है कि करुणा ही 
मयवानु के श्रनेक-अनेक रूप लेकर इस संसार मे भवतरित होने का कारण है। 
इस विचार ने वाद मे चलकर वैप्णव भक्ति-साधना में भी महत्वपूर्ण स्थान 
ग्राप्त किया है। वार-बार हमारे भक्‍त गाते हैं, 'भमये प्रगट कृपाला' और “घममं 
केतु श्रवतरेह् गुसाई' । ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो यह बात सर्व प्रथम चुद्ध के 
अवतार के सम्बन्ध मे ही महायानिक बौद्धों के द्वारा कही गई है और वही वह 
सर्वाधिक सुप्रयुवत भी है । बुद्ध करुणा के श्रवतार हैं, मुक्ति के शिक्षक हैं। इस 
अकार भक्ति के इस पक्ष का उद्गम हमे यहा मिलता है । 

जापान मे ध्यान-सम्प्रदाय के विहारो मे दिन मे तीन वार बड़ी घटी लगती 
है झऔर तीनो वार घटी बजने के समय “'क्वन्नोन-ग्यो' का पाठ किया जाता 


है। महाकरुणा के श्रवतार श्रवलो कितेशवर की याद ध्यानियो के लिए इतनी ही 
महत्वपूर्ण है ! 


मंच-सुत्र 

उपर्युक्त महायान-सूत्रो के श्रतिरिक्त, जिन्हें घ्यानी साधक पढते हैं, स्वयं 
चीनी श्रौर जापानी ध्यानी साधको की रचनाए हैं, भ्रनुभव-वाणिया हैं, जिनका 
भी आ्रादरपूर्वक अ्नुशीलन ध्यान के साघक इन देशो मे करते हैं। इस प्रकार के 


साहित्य मे छठे धर्मंनायक द्वारा घर्म-रत्न के उच्चासन पर भाषित सूत्र या 
मंच-सूत्र' (तनु-चिंगू) का स्थान सर्वोच्च है। इस सूत्र के सम्बन्ध मे हम पहले 





२. सड़मंपुस्टरीक-सूज, एप्ठ २६२ (विव्लियोथैंका इश्डिका, कलकत्ता, १९५३ ६०) + 


साहित्य ५१ 


(द्वितीय परिच्छेद मे) कह जुके हैं भ्ौर इससे कुछ उद्धरण भी दे चुके हैं। योग- 
चासिष्ठ, ज्ञानेश्वरी, कबीर की बानी और रामकृष्ण परमहंस के उपदेशो के 
समान इस सूत्र का स्थान विश्व के श्रमर साधनात्मक साहित्य में है। इस सूत्र 
में, जैसा पहले भी कहा जा चुका है, हुइ-नेंग के उपदेशो और वचनो का सकलन 
है। आरम्भ मे हुइ-नेंग की श्रात्म-जीवनी है, जिसका श्रत्यन्त सक्षिप्त रूप 
हम हिितीय परिच्छेद मे दे छुके है। इस सम्बन्ध में दो-एक प्रसगो का श्रीर 
उल्लेख कर देना यहा श्रावश्यक होगा । हुइ-नेंगू जन्म-जात साधक थे | प्रज्ञा 
उनके श्रन्त करण मे बाल्यावस्था से ही स्वत स्फुरित होती थी। उनके पूर्व- 
जन्मो का ध्यान सचित था, जो एक बार वज्च्छेदिका के कुछ अशो को सुनकर 
फूट पडा (जिसके सम्बन्ध मे हम वज्च्छेदिका' के प्रकरण मे देख ज्ुके हैं) ' 
आठ महीने तक वे हुंग्‌-जेन्‌ के श्राश्नम के अस्तवल मे ही पडे रहे श्रौर चावल 
कूटते रहे श्रौर इंघन के लिए लकडिया फाडते रहे । न उन्हें कभी हुगू-जेन ने 
उपदेद ही दिया, यहा तक कि हुइ-नेंगू पूरे श्राठ महीने मे एक बार भी उस कक्ष 
ज्क नही गये जहा घमंग्रुरु प्रवचन करते थे । भर उनकी इतनी साधन-सम्पत्ति 
औ कि जो बोलते परम सत्य का प्रवचन होता । न पढ़ सकते, न लिख सकते 
भोर उनके जैसे फटे हाल के व्यक्ति को देखकर न कोई समझ सकता कि यह 
झपढ जंगली भी ज्ञानी है। परन्तु था वह परम ज्ञानी ही, प्रज्ञा का स्वय 
साक्षात्कार करने वाला, जिसका पता उसके बोलने पर ही लगाया जा सकता 
था। श्रपने झनज्ञातवास में हुइ-नेंगू को श्रनेक कठिनाइया सहनी पडी। पन्द्वह 
साल तक उन्हें एक ऐसे स्थान मे शरण लेनी पड़ी जहा उन्हें शिकारियो के 
साथ रहना पडा । जब शिकारी उन्हें श्रपने जालो की देखभाल करने छोड़ जाते 
तो वे उनमें फसे प्राणियों को जाल से निकाल देते थे । उनके लिए श्रलग से 
निरामिष भोजन की व्यवस्था कठिन थी । शिकारी जिन बतंनों मे मास पंकाते, 
उन्ही मे कुछ सब्जियां डाल देते थे और उनसे अपना ग्रुजारा करते थे। एक वार 
चे एक बौद्ध बिहार में गये जहा महापरिनिर्वाण-सुत्र पर प्रवचन चल रहा था। 
प्रवचन के भ्रन्त मे दो भिक्षुओओ मे एक बात पर वाद चल पड़ा और वह शान्त 
नही होता था | विवाद इस बात पर था कि हवा से एक पताका फहरा रही 
थी भ्रौर यह निर्णय नही हो पा रहा था कि चलने की क्रिया कहा हो रही है ? 
हवा में या पताका में ? बावा हुइ-नेंग तो वहा थे ही | बोले, “न हवा चल रही 
है भर न पताका । यह तुम्हारा झपता मन ही है जो चल रहा है।”” लोग बड़े 
विस्मित हुए, उन्हें उच्चासन दिया और धर्मं पर उनसे अनेक बातें पूछी । 


नर ध्यान-सम्प्रदाय 


वर्षो के अ्ज्ञाववास और ध्यावाम्यास के बाद हुइ-नेगू ने प्रवचन देता शुरू 
किया । मंच-सूत्र के द्वितीय श्रष्याय मे उनका प्रज्ञा पर दिया हुश्रा प्रवचन 
संग्रहीत है। इसमे उन्होने बताया है कि प्रज्ञा प्रत्येक प्राणी के भ्रन्दर विद्यमान है भौर 
उसे अ्रपने भ्रन्दर ही खोजना चाहिये । इसी मे उनकी प्रसिद्ध 'श्ररूप' गाथा है, जिसे 
उद्घघुत करना यहां श्रावश्यक होगा, क्योकि इसमे उनके दर्शन भर साधना-ततत्व 
का सार निहित है। हुई-नेंगू की श्ररूप-गाथा यह है : 


वीद्ध द्ास्त्रों और ध्यान-सम्प्रदाय की शिक्षात्रो का उपदेष्टा गुरु मध्याह 
की श्रपन्ती उच्च कक्षा में स्थित प्रज्वलित सुयये के समान होता है; 

सन के सार को साक्षात्कार करने के लिए घर्मं के अलावा वह कुछ श्नोर 
उपदेद्य नही देता श्रौर इस ससार से उसके भ्राने का उद्ृं इय ही होता है 
सिथ्या सिद्धान्तो को परास्त करना । 


धयुगपद' श्रौर ऋरमवबृत्य' के रूप में हम धर्म का वर्गीकरण नहीं कर 
सकते,- ह 

परन्तु कुछ मनुष्य दूसरो की श्रपेक्षा श्रधिक शोघ्रता से बोधि को प्राप्त कर 
लेते हु; 

मन के सार को साक्षात्कार करने का यह सिद्धान्त श्रज्ञानियो की समभ के 
बाहर है,। 


चाहे हम दस हजार रूपों मे इसकी व्याण्या कर लें, 

परन्तु इन सब व्याख्याओ का उद्गम यह एक घुल सिद्धान्त ही है कि हमें 
श्रपने श्रधेरे श्ौर श्रस्थायी घर के अन्दर प्रकाश करना है 

जो सलिनताओं (क्लेशों) के कारण गनन्‍्दा है 

हमें सतत रूप से इसमे प्रज्ञा का प्रकाश करना है । 


सिथ्या सिद्धान्त हमे सलीन करते हैं, 

श्र सम्यक दृष्टि हमें मलिनता से बचाती है 

परन्तु जब हम इन दोनों को ही (सिथ्या श्रौर सम्यक हृष्टियों को) हटाने 
की स्थिति मे हो जाते हैं 

तो हम निरपेक्ष रूप से शुद्ध हो जाते हैं । 


साहित्य श्र 


हमारे मन के सार में हो बोधि व्याप्त है, 

इसे लग ढृढ़ना गलत होगा, 

हमारे श्रपविश्न मन के श्रन्दर ही पविन्न पाया जाता है, 

शोर जब एक बार हमारा सन ठीक हुमश्रा त्तो हम तीतों प्रकार के भोहा- 
वरणो (क्लेश, दुष्कम और श्रधम योनियों में प्रायश्चित्त) से मुक्त हो 
जाते हैं । 


यदि हम बोधि के मार्ग पर चल रहे हैं, 

तो पथ के रोड़ो से हमें चिन्तित नहीं होना चाहिये। 
यदि हम श्रपने दोषो पर लगातार निगाह रखते रहे, 
तो हम सच्चे मार्ग से अ्रष्ट नही हो सकते । 


अत्येक जीव की घुक्ति का श्रपना भ्रलग मार्ग है, 

इसलिये उन्हें एक दूसरे के सार्ग से हस्तक्षेप नही करना चाहिये, 

आर न परस्पर विरोध करना चाहिये; 

परन्तु यदि हम स्वय श्रपने मार्ग को छोड़ दे श्लौर मुक्तित के किसी भश्रन्य मार्ग 
को खोजें, 

तो हम इसे नही पायेंगे, 

सृत्यु-प्यन्त हम भले ही भटकते रहें, 

अन्त में पछतावा ही हमे मिलेगा । 


यदि तुम सच्चे सार्ग को पाना चाहते हो, 

तो सभ्यक्‌ कर्म तुम्हें वहा सीधा पहुंचा देगा, 

'परन्तु यदि तुम बुद्धत्व को पाने का उद्योग ही न करो, 

सौ तुम घेरे में ही भटकते रहोगे और कभी उसे न पाझ्योगे। 


जो ईमानदारी से सच्चाई के मार्ग पर चलता है, 
वह दुनिया की गलतियों को नहीं देखता, 

यदि हम दूसरों के दोष देखते हे, 

तो हम स्वय भी गलत हैं । 


$ 


पड 


ध्यान-सम्प्र दाप 


यदि दूसरे पुरुष गलती पर है तो उस पर हसे ध्यान नहीं देना चाहिये, 
क्योकि दूसरो के दोष देखना हमारे लिये गलत है । 

दोष ढूंढने की श्रादत से पीछा छुड़ा कर, 

हम भ्रपवित्रता के एक स्रोत को बन्द कर देते हैं, 

जब न घृणा श्रौर न प्रेम हमारे मन को विक्षुईध कर सकते हैं, 

तो हम गहरी शान्ति में सोते हैं । 


जिन्हें दूसरो के शिक्षक बनना है, 

उन्हें उन उपायों में कुशल होना चाहिये जो दूसरो को ज्ञान दिलते हैं, 
जब शिष्य सब सनन्‍्देहों से मुक्त हो जाता है, 

तो यह दिखाता है कि उसने अ्रपने सन के सार को पा लिया है । 


बुद्ध का क्षेत्र इस संसार मे ही है, 
इसी में हमें बोधि को खोजना है; ते 
इस संसार से श्रपने को श्रलग कर बोधि को खोजना 


उसी प्रकार युक्तिहीन और हास्यास्पद है जिस प्रकार एक खरगोंश के सौंफ 
को खोजना । 


सम्यक्‌ दृष्टि ही 'पर' (लोकोत्तर) कहलाती है, 
मिथ्या दृष्ठियां 'ऐहिक' (लौकिक) हैं, 

जब सभी दृष्टिया, पर श्रौर ऐहिक, हटा दी जाती हैं, 
तो बोधि का सार प्रकट होता है । 


यह गाथा 'युगपद्‌ शाखा को है, 
'घर्मे का महान्‌ जहाज भी यह कहलाती है; 
कल्प-कल्पान्त तक भी यदि कोई मनुष्य मीह में रहा हो, 


फिर भी एक बार ज्ञानोदीप्त होने पर वह एक पल भर से ही बुद्धत्व को 
प्राप्त कर लेता है । 


कहा गया है कि भ्रज्ञा पर यह प्रवचन सुनने के बाद श्रोताओं पर गहरा! 


प्रभाव पड़ा भोर 'साधु, 'साधु” कहते हुए उन्होंने श्रभिनन्दत किया और कहा 


साहित्य भर 


कु 


'किसे पता था कि क्वगू-तुग्‌? में भी एक बुद्ध पेदा होगा !” 

छठे धर्मंनायक द्वारा भाषित सूत्र के तृतीय परिच्छेद मे शिन्‌-चाउ प्रान्त 
के प्रशासक वई के द्वारा पूछे गये प्रश्न भौर हुइ-नेंगू द्वारा दिये गये उनके उत्तर 
सन्निहित हैं । यहा हुइ-नेंगू ने यह स्वीकार किया है कि जो कुछ उन्होंने सिखाया 
है, वह सब बोधिधर्म के द्वारा सिखाये गये मूलभूत सिद्धान्त ही हैं | प्रशासक वई 
उनसे पूछता है कि 'घर पर रहते हुए ही हम भ्रपने को किस प्रकार शिक्षित 
करें ?” इसके उत्तर में हुइ-नेंगू उसे फिर एक 'श्ररूप' गाथा सुनाते है श्नौर कहते 
हैं कि यदि तुम इसके उपदेश को श्रपने व्यवहार मे लाओ तो तुम बिलकुल उस 
भिक्षु के समान हो जो सिर मूडवा कर और घर छोडकर सदा मेरे साथ रहता 
है। परन्तु यदि तुम इसको प्रयोग मे न लाभशो तो तुम आध्यात्मिक मार्ग मे कुछ 
प्रगति नही कर सकते । गाथा इस प्रकार है * 


जिसका सन साफ है, उसके लिए शिक्षापदों (विनय-नियमो) का श्रम्यास 
करना भ्रनावश्यक है। 

सच्चे श्रौर खरे व्यवहार के लिए ध्यान को छोड़ा जा सकता है । 

कृतज्ञता के सिद्धान्त पर हम झपने माता-पिता का भरण-पोषण करते हैं: 
और पितृभक्तिपुर्वक उनकी सेवा करते है, 

प्रच्छाई के सिद्धान्त पर बड़े और छोटे व्यक्ति श्रावश्यकता के समय एक 
दूसरे की सहायता करते हैं; 

एक दूसरे के साथ हिल-मिल कर रहने की इच्छा के सिद्धान्त पर बड़े श्रोर 
छोटे एक दूसरे से स्नेहपुर्ण बर्ताव करते हैं, 

क्षमाशीलतर के सिद्धान्त पर हम एक विरोधी भीड में भी ऋभमडा नहीं 
करते । 

यदि हम तब तक सतत रूप से उद्योग मे लगे रहे जब तक कि लकड़ियों 
को रगड़ने से श्राग न निकले, 

तो लाल कमल (बुद्ध-स्दभाव) सेली फीचड़ (श्रज्ञानावस्था) मे से ही? 
उत्पन्न होगा । 

जो कड_ए स्वाद का है, वह श्रवदय श्रच्छी दवा होगा, 

जो कानों को श्रच्छी नहो लगती, वह सचमुच खरी सलाह है, 

प्रपनी गलतियो को सुधार कर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, 


१. हुइ-नेंगू की जन्म-भूमि का स्थान,केंस्टनू के समीप | 


है 


कद ध्यानन्सम्प्रदाय 


परन्तु श्रपने दोषों का समर्थन करना श्रपने श्रस्वस्थ मन का परिचय देना है । 
* श्पते दैनिक जीवन में हमें सदा परोपकार का श्रस्थास करना चाहिये, 
“7 परन्तु धन को दान मे देने से बुद्धत्व नहीं मिलता, 
*८  थ्ोधि हमें श्रपने सन के भ्रन्दर ही सिलेगी, 
५ - बाहर रहस्य खोजने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। 
““” इस गाया के सुनने वाले, जो इसके उपदेश को श्रभ्यास मे लायेंगे, 
स्वर्ग को अभ्पने सामने ही पायेंगे । 


छठे घरम्मतायक हारा भाषित सूत्र का चतुर्थ परिच्छेद समाधि शोर प्रज्ञा 
सम्बन्धी उनके प्रवचनो का सकलन है। इसमे हुइ-नेगू ने साधना के मर्म को 
समझाया है भ्रौर उसकी विधि वताई है, जिसका उद्धरण हम शभ्रागे के परिच्छेद 
(चतुर्थ परिच्छेद) मे देंगे । समाधि भ्रौर प्रज्ञा का सम्बन्ध दिखाते हुए उन्होंने 
कहा है, “समाधि प्रज्ञा का सार है श्रौर प्रज्ञा समाधि की क्रिया है। जिस क्षण 
हम प्रज्ञा को प्राप्त करते है तो उस क्षण समाधि भी उसके साथ होती है, झीर 
जिस क्षण हम समाधि मे होते हैं, तो उस क्षण प्रजा भी उसके साथ होती है।” 
समाधि श्रौर प्रज्ञा मे संतुलन होना चाहिये। इससे क्या तात्पयं है, इसे स्वयं 
छुइ-मेंगू इस प्रकार बताते हैं, “उस व्यक्ति के लिए, जिसकी जवान पर तो 
अच्छे शब्द सदा तैयार रहते हैं, परन्तु हृदय जिसका श्रपवित्र है, समाधि श्रौर 
जनज्ञा व्यर्थ हैं, क्योकि उनका एक दूसरे से सच्तुलन नही है। परन्तु जब हमारा 
“सन भी श्रच्छा होता है श्लौर हमारे शब्द भी श्रच्छे होते हैं, जब हमारा वाहरी 
चेहरा शरीर श्रन्दरूमी भावनाएं एक दूसरे के सामंजस्य में होती हैं, तो यही 
समाधि और प्रज्ञा का सन्तुलन है ।” समाधि और प्रज्ञा के सम्बन्ध को यहां छठे 
बमंनायक ने दीपक श्रौर उसके प्रकाश का सम्बन्ध वताया है। “दीपक के साथ 
ही प्रकाश है। विना दीपक के श्रंवेरा हो जायगा। दीपक प्रकाश का सार है 
और प्रकाश दीपक की क्रिया है। नाम मे दीपक और प्रकाश दो हैं, परन्तु 
'तत्वत. वे एक ही हैं। समाधि और प्रज्ञा का भी यही हाल है । 
पांचवें परिच्छेद में ध्यान सम्बन्धी प्रवचन है, जिसका भी उपयोग हम श्रागरे 
के परिच्छेद मे व्यान-सम्प्रदाय की साधना-विधि का परिचय देते समय करेंगे । 
छठे परिच्छेद मे प्रायदिचत्त-सम्वन्धी प्रवचन है । इसमे भी मानसिक पक्ष पर 
जोर दिया गया है। “क्यो न अपने मन के अन्दर ही हम पाप से झपना 
पीछा छुड़ाए ?” त्रिशरण भी श्रन्दर ही ली जाती है श्रौर बुद्ध के त्रिकाय को 
मी मन के सार के श्रन्दर ही दूढना है । 


साहित्य ५७ 


विभिन्‍न प्रवृत्तियो ओर परिस्थितियों के भ्रनेक स्त्री-पुरुष छठे धर्मंनायक से 
मिलने झ्राये और उनकी श्ावश्यकताझो श्रौर प्रकृतियो को देखते हुए 
उन्होंने जो उपदेश उन्हें दिये, उनका विवरण इस 'सूत्र' के सातवे परिच्छेद में 
है। एक वार एक भिक्षुणी उनसे मिली और महापरिनिर्वाणु-सूत्र के कुछ कठिन 
शब्दो के प्रथ॑ पूछने लगी । हुइ-नेगू ने विनम्रतापूर्वक कहा, “मैं श्रनपढा हु । 
परन्तु यदि तुम इस ग्रन्थ के साराश को पूछना चाहो, तो पूछी ।” इस पर 
श्राइचये प्रकट करते हुए जब भिक्षुणी ने उनसे कहा कि “जब तुम शब्दो के श्र 
“ही नही जानते तो सम्पूरां ग्रन्थ के साराश को तुम किस प्रकार समभ सकते 
हो”, तो इस पर हुइ-तेगू ने उससे कहा, “बुद्धों के उपदेश की गरम्भीरता का 
लिखित भाषा से कोई सम्बन्ध नही है।” इसी प्रकार एक भिक्ष्‌ 'सद्धर्मपुण्डरीक- 
सूत्र' के विषय में पूछने आया, तो हुइ-नेंगू ने उससे कहा, “भैया, मुझे सूत्र 
पढ़कर सुनाझो, मैं पढना नही जानता ।” बाद में उन्होने उसे उसका मर्म 
समझाया भौर उसके सन्‍्देहो को दूर किया। श्रशव्द ज्ञान की श्रोर सकेत करते 
हुए उन्होने उससे कहा, “यदि तुम केवल इतना विश्वास कर सको कि बुद्ध कोई 
शब्द नही बोलते, तो (पुण्डरीक' स्वय तुम्हारे मुह मे ही खिलेगा ।” एक बार 
एक भिक्ष ने हुइ-नेंगू के पास आकर पूछा कि “किस प्रकार का व्यक्ति पांचवें 
घमंनायक (हुगू-जेन्‌) के उपदेश को समझ सकता है ?” हुइ-नेंग ने उत्तर दिया 
“जो बौद्ध घर्मं को समभता है, वह समझ सकता है।” आआगन्तुक ने फिर पूछा, 
“तब तो भन्‍्ते, झाप अभ्रवर्य समभते होगे ।” “'मैं बौद्ध धर्म को नही समझता” 
-हुइ-नेंगू का विनम्र उत्तर था। श्रद्धितीय साधक यु ग्‌ चिआ्रा त-शिह (युएन- 
- क्वोक्‌ू) के साथ धर्मंनायक की मुलाकात का इस परिच्छेद मे वर्णन है, जिसका 
उल्लेख हम श्रभी श्रागे करेंगे । इस प्रकार हुइ-नेंगू के सहज ज्ञान को दिखाने 
चाले अनेक प्रसग, जिनमे होकर उनकी मौलिक प्रतिभा, अनुभव, खरापन और 
-साथ ही विनम्रता श्ौर कभी-कभी विनोद-भावना झोर भी साफ भलकती हैं, 
हमे इस परिच्छेद मे मिलते हैं । 
भ्राठवें परिच्छेद मे 'युगपद' भौर “क्रमवृत्य' ध्यान-शाखाओो के श्रनुसार 
सत्य-प्राप्ति की प्रक्रियाओं की तात्विक एकता दिखाई गई है भौर हुइ-नेंगू के 
स्वानुभव का भी वर्शन है। नवें परिच्छेद मे इस वात का वर्णोंतर है कि 
- तत्कालीन चीनी सम्राट्‌ श्रौर सम्राज्ञी ने हुइ-नेंग को श्रपने पास वुलवा कर 
उनका सम्मान करना चाहा, परन्तु हुई-नेंगू ने विन म्रतापूर्वक उत्तर भिजवाया कि 
उन्हें अपने शेष जीवन को वन में ही बिताने की श्रनुमति दी जाय श्र वे नही 
आये । दसवें परिच्छेद मे हुइ-नेंगू की मृत्यु और उनके भ्रन्तिम उपदेश का 


भ्र्प हु व्यान-सम्प्रदाय 


वर्णन है, जिसके कुछ अशों को हम पहले (द्वितीय परिच्छेद मे) उद्धृत कर 
चुके हैं। उन्होने इस समय भ्रपने शिष्यों से कहा, “मेरे चले जाने के वाद 
दुनिया की परम्परा का अनुसरण कर तुम रोना मत और न श्रफसोस करना । 
शोक-सूचक सन्देशो को स्वीकार न करना शरीर ने मातमी लिवास पहनना | 
ये वातें बौद्ध धर्म के विशुद्ध उपदेश के विपरीत हैं और इन्हें जो करता है वह 
मेरा शिष्य नही है। जो तुम्हें करना है वह है श्रपने मन को जानना श्र बुद्ध- 
स्वभाव का साक्षात्कार करना, जो न श्राता है, न जाता है, न होता है, न 
नही होता है, न ठहरता है, न चलता है, न स्वीकार करता है, न इन्कार करता 
है, न विश्राम करता है, न प्रस्थान करता है ।” इतना कहकर उन्होंने रात के 
तीसरे पहर चोले को छोड दिया । तत्कालीन चीनी सम्राट (हिनु-छग) ने 
उन्हें 'महान्‌ दर्पण ध्यानाचार्य” की भरणोत्तर उपाधि दी श्रौर उनवी समाधि 
पर स्वयं यह लेख लिखा : “समन्वित श्रात्मा दिव्य रूप से प्रकाशवान्‌ है ।” 


बोधि-गीत 


हुइ-नेंग के श्रनेक प्रतिभाशाली शिष्य हुए जिन्होंने चीन मे ध्यान-सम्प्रदाय 
का व्यापक प्रचार किया | इनमे म-त्सु (जापानी भाषा में उच्चारण “बसो”), 
शिह-ताउ (जापानी भाषा मे उच्चारण 'सेकितो”) भौर य॑ गू-चिआ त-शिह_ 
(जापानी उच्चारण “योका डेणी') के नाम श्रति प्रसिद्ध हैं। इन सबने महत्व- 
पूर्णो साहित्य की सृष्टि की है। परन्तु हम यहा विभेषत: यु गू-चित्रा त-शिह_ के 
सम्बन्ध में ही कुछ कहेँगे । यु गू-चिभ्रा त-शिह्‌ को एक दूसरे नाम ह सु- 
आन्‌-च्यो के नाम से भी पुकारा जाता है जिसका जापानी भाषा में उच्चारण 
गेगाकु है। 'मच-सूत्र' (तन्‌-चिंगू) या छठे घर्मनायक द्वारा भाषित सूत्र” में 
इसका नाम 'ुएन-क्वोक्‌ दिया गया है । हम इन्हें यहा यूगू-चित्रा त-शिह्‌ के 
नाम से ही पुकारेंगे, क्योकि ये चीनी थे। (जापानी विद्वानो ने और उनका श्रनु- 
सरण कर यूरोपीय विद्वानो ने भी उन्हें उनके नाम के जापानी उच्चारण “योका 
डेशी या “गेंगाकु' (गेंकाकु' भी) से ही श्रक्सर पुकारा है) । हुइ-नेंगू के शिष्य 
होने से पूर्वे युगू-चित्रा त-शिह तेन्दई (चीनी, तियनु-तई) सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे श्रौर उन्होने वर्षों तक शम्थ श्रौर विदर्शना की भावना की थी। वाद में वे 
हुइ-नेंगू से मिले श्रोर उनके शिष्य हो गये । हुइ-नेंगू से उनकी मुलाकात का 
वर्णन छठे धर्मनायक द्वारा भाषित सूत्र” के सातवें परिच्छेद मे है। उससे ध्यान- 
सम्प्रदाय के साधुओं के एक-दूसरे से मिलने-जुलने झ्नौर उनके वार्तालाप तथा 
उनके उपदेशो की अ्भिव्यंजना पर प्रकाग पड़ता है । श्रत. उसका उल्लेख हम 


साहित्य भर 


यहा करेंगे । एक बार हुइ-नेंग का एक शिष्य, जिसका नाम उनु-चक्‌ था, युमृ-- 
चिझ्रा त-शिह से मिला भर दोनों मे काफी देर तक वार्तालाप होता रहा, जिससे 
उनू-चक्‌ को यह पता लगा कि जो कुछ यूग्‌-चिश्रा त-शिह बोलता है उसमे 
ध्यान-गुरुभो की सी भावाभिव्यक्ति होती है भौर उनके वचन प्राय. समान-से होते 
हैं। उसने कुतृहलवद पूछा, "क्या श्राप कृपा कर श्रपने ग्रुरु का नाम बतायेंगे, 
जिनसे आपने धर्म सीखा है ?” यूग-चिआ्आा त-शिह ने उत्तर दिया, “जब मैंने 
वैपुल्य (महायान) के सूत्रो भर शाास्त्रो को पढा, उस समय मेरे कई गुरु थे, 
जिन्होंने मुझे शिक्षा दी । परन्तु इसके बाद जब मैंने विभलकीर्ति-निर्देश-सूत्र पढा 
तो मुझे बुद्धचित्त-सम्प्रदाय (ध्यान-सम्प्रदाय) के महत्व का भान हुआ झौर इस 
सम्बन्ध में मुझे भ्रव तक कोई गुरु नही मिला है जिससे मैं श्रपने ज्ञान का अनु- 
मोदन करवा सकता या उस पर सही लगवा सकता ।” जब उनु-चक ने यह कहा 

कि ज्ञान का कोई साक्षी झवश्य होना चाहिये और किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष द्वारा 
उस पर सही लगवाना श्रावश्यक है, तो युगू-चिश्रा त-शिह_ ने उससे कहा,. 
“बन्घुवर ! तुम ही मेरे साखी बनो ।” “परन्तु मेरे शब्दो मे क्या वजन है”, ऐसा 
उन्‌-चक्‌ ने उसे उत्तर दिया श्रौर साथ ही हुइ-नेंगू के श्राश्नम का पता भी बता 
दिया जहां उसे इस कार्य के लिए जाना चाहिये । भ्रस्तु, दोनो कल्याणमित्र हुइ-- 
नेंगू के झ्राश्नस पर गये। हुइ-नेंगू की तीन बार प्रदक्षिणा कर युगू-चिह्रा त-शिह_ 

घुपचाप खड़ा रहा, उसने उन्हें प्रशाम नही किया और भ्रपना डडा भी (जिसे 

ध्यान-सम्प्रदाय के भिक्षु श्रपने पास रखते हैं) श्रपने हाथ मे ही लिये रहा । 

उसकी इस प्रशिष्टता को देखकर हुइ-नेंगू ने उससे कहा, “एक बौद्ध भिक्षु विनय 
के ३,००० बडे और ८०,००० क्षुद्र नियमो का मूर्तिमान्‌ रूप होता है। मैं नही 
जानता कि तुम कहा से भाये हो और क्यो तुम इतने श्रहंकारी हो ?” इस पर 

युग-चि)त्रा त-शिह ने उत्तर दिया, “निरन्तर जन्म-मररा का प्रश्न महत्वपूर्ण है 
भोर मृत्यु किसी भी क्षण भ्रा सकती है। मेरे पास श्रोपचारिक बातो मे नष्ट करने- 

के लिए समय नही है।” श्राध्यात्मिक संवाद चल पडा । 

“तो तुम भजाति के सिद्धान्त का साक्षात्कार कर जीवन की क्षणभग्रुरता 
की समस्या को हल क्यो नही कर लेते ?” 

“मन के सार को खोजना ही पुनर्जन्म से मुक्त हो जाना है श्रोर एक बार 
जब यह समस्या हल हुईं तो फिर जीवन की क्षरणाभगुरता की समस्या रह ही” 
कहा जाती है ?” 

“बिलकुल ठीक है ! ऐसा ही है, ऐसा ही है !” युगू-चित्रा त-शिह का 
काम हो गया । उनके अ्रनुभव पर गुरु की सही लग गई । भट उन्होंने विदाई 


पद ध्यान-सम्प्रदाय 


"के समय के उपयुक्त पूरी श्रौपचारिकता के साथ श्रव गुरु को प्रणाम किया शोर 
जाने के लिए प्ाज्ञा मांगी । ग्रुरु ने कहा, “तुम बहुत जल्दी जा रहे हो, ऐसा 
मतकरो।” |, ' 
“जल्दी कैसे हो सकती है, जब गति की ही श्रपने शाप में कोई सत्ता 
नहीं है ?” 
“कौन जानता है कि, गति की सत्ता नही है ? 
/भन्ते ! श्राप कृपा कर विशेषीकरण न करे |” 
इस पर हुइ-नेंगू ने यंग चिश्रा त-शिह की बड़ी प्रशंसा की श्रौर कहा कि 
उन्होंने 'श्रजाति' के विचार को श्रच्छी प्रकार समझ लिया है। परन्तु युगू-चित्रा 
त्त-शिह ने उन्हें प्रत्युत्तर दिया, “क्या “अ्रजाति' में भी विचार है ?” 
“बिना विचार के कौत विशेषीकरण करेगा ? 
“जो विशेषीकरण करता है, वह विचार नही है ।” 
--“साधु ! साधु !” 
गुरु ने यूगू-चि9त्रा त-शिह से फिर श्रनुरोध किया कि कुछ देर भ्रौर ठहरे 
और वे एक रात के लिए उनके पास ठहर गये। इसी काररा यूगू-चित्रा त-शिह_ 
को ्रवुद्ध पुरष, जो एक रात के लिए धर्मनायक के पास ठहरा' कहा जाता 
है। अ्रपने श्राध्यात्मिक अनुभवों का वर्णान करते हुए युग्‌-चि)शत्रा त-शिह 
"ने प्रभूत साहित्य लिखा है, जिसमे उनके 'बोधि-गीत' का बहुत महत्वपूंणें स्थान 
है और भ्राज भी वह चीन, जापान श्रौर कोरिया मे एक लोक-प्रिय रचना है 
“जिसे ध्यान-विद्याथियो के द्वारा कण्ठस्थ किया जाता है। चीनी भाषा मे इसका 
भूल शीषंक है “चेंगू-तग्नो-के” जिसका शाब्दिक श्र है साक्षात्कार-पथ-गीस' । 
जापानी भाषा मे यह 'शो-दो-क' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल ५६ गाथाए 
हैं, जिनमें श्रात्म-साक्षात्कार के मार्ग के अनुभवों का एक मस्ती भरी शैली में 
'वणन है । इस विलक्षण श्राध्यात्मिक गीत की कुछ गाथाएं इस प्रकार हैं : 


चया तुम्र ध्यान के इस विद्यार्थी को देखते हों ? 

वह सब कुछ भूल चुका है जो उसने याद किया था; 

फिर भी वह सहज रूप से उस सबका श्रभ्यास कर रहा है, 
जो उसने सीखा है । 


च वह घुरे विचारो को रोकने का प्रयत्न करता है 
और न सत्य की ही उसे तलाश है, 


साहित्य धर 


क्योंकि उसे पता है कि प्रज्ञान ही वास्तव में बुद्ध-स्वभाव है, 
झौर यह तुच्छ्चु प्रतीयमान शरोर ही घर्म-काय है । 


जिस क्षण तुम तथागत-ध्यान मे होते हो, छह पारमिताए 
झौर प्रशेष पुण्य उसी समय पूरे हो जाते हैं । 

जीवन की छह गतियां तुम्हारे स्वप्त मे ही श्रवस्थित हैं; 
जब तुम जागते हो तो वे शुन्य मे विलीन हो जाती हैं, 
शून्य के श्रलावा कुछ नहीं रहता । 


न पाप, न' प्रसन्नता, 

न हानि, न लाभ, 

इन बातों को मन के सार के श्रन्दर खोजने 

का प्रयत्न मत करो ; 

बहुत समय से तुमने श्रपने दपंणा के मेल को साफ नही किया है, 
ध्रव समय है कि तुम इसे ठीक प्रकार से साफ होते देखो । 


' कोन है वह नो निविचार विचार करता है, कौन है वह जो श्रजाति को” 
पहचानता है ? 
यदि यह सचमुच अ्रजाति ही है, तो तुंस इसको सोच भी नहीं सकते । 
जब तक तुम चुद्धत्व को खोजते हो, विशेषत उसके लिये यत्न करते हुए, 
तब तक तुम्हारे लिये कोई प्राप्ति नहीं है, तुम कितना ही यत्व कर लो 


चारों महाभृतो को श्रपने हाथ से निकल जाने दो, उनसे 

सत चिपटो 

प्रपने सच्चे स्व-भाव के पनुसार पियों शौर खाश्ों । 

वस्तुएं क्षरिंगक हैं, इसलिये वे शून्यता की श्रवस्था में हैं 

यही बुद्ध का साक्षात्कार (किया हुआ ज्ञान) है. 

बुद्ध का सच्चा शिष्य परमार्थ ही बोलता है; 

यवि तुम मेरे कथन से सहमत नही तो मेरे साथ विचार-विमर्श करो 
परन्तु याद रक्‍्खो कि बौद्धधर्म का सम्बन्ध सत्य के मूल से है, 
टहनियों या पत्तियों से नहीं । 


हर २ 


घ्यान-सम्प्रदाय 


अ्रधिकतर प्रारपी ज्ञान के मशि-रत्न को नहीं पहचानते, 
यह तथागत-गर्भ सें छिपा पढ़ा है, खोज और प्राप्ति कौ 
प्रतीक्षा करते हुए; 

छह इन्द्रियां भौर उनके छह विषय (आ्रालम्बन) हो 

जीवन का निर्माण करते हैं, जेसा कि वह है । 

समष्टि रूप में यह मांया है, परन्तु वस्तुतः ऐसा 

कुछ है हो नही जिसे साया भी कहा जाय; 

ज्ञान के इस मरिष-रत्न की परिपूर्ण 

ध्राभा सनुष्यता को प्रकाश देती है, 

इसमें रंग भ्रौर रूप नही, भ्र-रंग और अ-ढूप भी नहीं हैं । 


पांच प्रकार की चक्षझ्ों (भौतिक, दिख्य, प्रज्ञा, धर्म और बुढ-चक्त ) 

को विशुद्ध करो, श्रौर पांच इन्द्रियों (श्रद्धा, वीय॑, स्पृति, समाधि श्रौर 
अज्ञर) को प्रएप्त करो । 

अतबय (निरविचार) घ्यान के द्वारा ही यह सम्भव है; 

अर्षेण में परदाई को स्वाभाविक तौर पर देखा जा सकता है। 

परन्तु पानी की सतह पर चद्धमा के प्रतिबिम्ब को पकड़ना प्रतस्मव है । 


श्यान के श्रस्यासी को सदा अकेले घुमना चाहिये, 

जिन्होंने पाया है, वे निर्वारण के एक ही मार्ग पर चलते हैं, 

उनमें से धत्येक का ढंग स्वाभाविक होता है, बह हृदय से साफ श्रौर सन्तोधषो 
होता है; 

चूँकि वह लोगों से विशेष श्राकषंण नहीं चाहता, 

इसलिये कोई दूसरा भी उसको प्लोर विशेष ध्यान नही देता । 


दाफ्य-पुत्र (वौद्ध-भिक्षु) गरीब होते हैं, यह सब कोई जानते हैं; 
परन्तु उनकी गरीबो शरीर की है, उनका श्राध्यात्मिक जोबन गरीबी नहीं 


'जानता। 


भिक्षु का फटा-पुराना खीवर दुनिया को उसकी गरीबी विखाता है, 
'परन्तु उसका ध्यान जो दूसरो से श्रहदय है, उसका श्रनमोल खजाना है। 


साहित्य श्र 


बयान का उत्तम प्रस्‍्यासी एक ही बार प्रपने मामले फो सदा के लिये तय 
कर लेता है, सीधा परम सत्य पर पहुँच जाता है । 

मध्यम कोटि का ध्यान-विद्यार्थी बहुत सीखना चाहता है श्रोर बहुत के बारे 
में हो सन्‍्देह करता हे । 

मदि तुम पुव॑ग्रह के अपने फटे श्रौर गन्दे कपड़े को उतार फेंको तो तुम 
ग्रपनो सच्ची श्रात्मा को देख सकते हो, 

बाहरी बातों की दोड़यृप में क्‍यों पड़ते हो ? 


दूसरे भले ही ध्यानी की निन्‍्दा करें तो करते रहें, हेष फरे तो करते रहें; 
जो मशाल से शभ्राकाश को जलाना चाहते हैं, वे श्रन्त में यक् कर बेठ 
जायेंगे; 

ध्यानी उनकी निन्‍दा की बांतें सुनता है श्लोर श्रमृत के समान 

उनका स्वाद लता है; 

श्रन्त में सब कुछ पिघल जाता है श्लौर घ्यानी सहसा श्रपने फो श्रतकये 
(निविचार) समाधि में पाता है । 


दूसरों के द्वारा भ्रपती निन्‍दा होते देखफर मुझे पुण्य प्राप्त करने का श्रवसर 
मिलता है, 

क्योंकि मेरे निन्दक सचमुच मेरे श्रच्छे मित्र हैं। 

गाली दिये जाने पर जब भेरे झ्न्दर गाली देने दाले के प्रति पक्ष या विपक्ष 
फी भावना पंदा नहीं होती, 

तो मेरे अ्रन्दर सब प्रारिययों के प्रति प्रेम भ्ौर विनस्नता को शक्ति बढ़ती 
है, जो प्र-जात से उत्पन्न है । 


भ्रान्तरिक अ्रनुभष मे ही नहीं, उसकी व्याख्या से भी हमे परिपुर्ण होना 
चाहिये, 

हसारा सयम ध्यान और प्रज्ञा दोनों मे ही परिपूर्ण होना चाहिये, न कि 
केवल एकाकी रूप से हम शुन्यता-विहार मे ही रहें; 

हम अकेले ही इस स्थान पर नहीं आ्राये हैं, 

जितने गंगा के बालु-करा हैं, उतने ही दुद्ध इसी सार से विभित हुए हैं। 


६४ ध्यान-सम्प्रदाय 


मैंने समुद्रों और नदियों को पार किया, पहाड़ों पर चढ़ा, श्र नदियों की 
वाह पार की, 

ताकि में गुरुओं से मिल सकू, सत्य की खोज कर सकू, प्रोर ध्यान के 
रहस्य को जान सक्‌, 

परन्तु जब से मैंने 'सोकी' * के मार्ग को पहचानने की योग्यता प्राप्त की, 
तब से में समझने लगा हूं कि जन्म-मरस्य वह वस्तु नहीं है, जिससे मेरा कुछ 
भी सम्बन्ध हो । ' 


ध्यान का विद्यार्थी ध्यान मे ही घूमता है, 

ध्यान से हो बेठता है; 

चाहे वह बोलें या चुप रहे, 

चाहे चले या ज्ञान्त खड़ा रहे, 

उसके सन का सार सदा सहज विश्वाम में रहता है; 

वह उस तलवार के सामने भी मुस्कराता है जो उसकी जान लेती है; 
मृत्यु कें समय वह द्ञान्त रहता है, 

ओर विषेली वस्तुए उसकी शान्ति को भग नही कर सकतीं | 


हमारे स्वामी शावयसुनि ने प्राचीन काल से दीपकर बुद्ध की सेवा की, 
झ्ौर फिर अ्रनेक कत्पो तक क्षान्ति नामक तपस्वी के रूप सें साधना की; 
मेंसे भी अनेक दार जन्स श्रौर अ्रनेक बार मरण प्राप्त किये हैं; * 
जन्म श्र मरणख-- कितने भ्रनन्त रूप से ये चलते श्रा रहे हैं ! 


परन्तु जब से मैंने भ्र-जाति के ज्ञान का साक्षात्कार किया, जो सहसा सुर: 
पर श्रवतीरां हुआ, ; 
भाग्य के उतार श्रौर चढ़ाव, श्रच्छे श्रोर बुरे, सब श्रपनी शवित मुझ पर 
खो चुके हैँ, 
दूर पहाड़ो पर एक छोटी-सी कुटिया में में रहता हूं, 
ऊँचे हैँ वे पंत, गहरी है संघ वृक्षों को छाया और एक पुराने चीड़ केः 
पेड़ के नीचे, 
में श्रपने भिक्ुजनोचित निवास में शान्त और सनन्‍्तुष्ट बैव्ता हूँ, 

पूर्ण शान्ति और ग्रामीरा सादगी का यहां शासन है ! 


१. स्पेकी' ( चीनी भाषा में रसाओ-ची' ) वस स्थान का नाम है, जहा हुई-तेंगू की 
कुदिया थी अत यद शब्द स्वयं हुइ-नेंगू का वाचक हो गया है । 


साहित्य ६४ 


जो धर्म को समभते हैं, वे सदा सहज रूप से कार्य करते हैं; 

ससार के श्रधिकतर श्रादमी 'संस्कृर्ता में रहते हैं, 

परन्तु ध्यान का विद्यार्थी अ-संस्कृत' में रहता है; 

जो दूसरों को कुछ इस श्राशा में देते हैं कि बदले में उन्हें कुछ मिलेगा, 
वे श्राकाश में तोर मार रहे है । 


वह न सच्चे की तलाश करता है, न भूठे से श्रपने को श्रलग करता है, 
वह साफ देखता है कि सभी द्वंत मिथ्या हैं श्रौर उनमें सच्चाई नहीं है ।९ 
शन्यता का अर्थ हैं एक पक्षीय न होना, 

नश्‌बच्य, न भ्र-श नन्‍्य, 

यही तथागत-ज्ञान का सच्चा रूप है । 


शन्यता की जब निष्टेधात्मक व्याख्या की जाती है तो वह इस कार्य- 
क्रारणमय जगत्‌ का ही निषेध कर देती है, 

झोर तब सब विश्वम श्रौर श्रस्तव्यस्तता है, जहां कोई नियम नही भौर 
यह सब चारो श्लोर से बुराइयों को निमंत्रित करना है; 

यही बात तब होती है जब प्राणी शृन्‍्यता को छोड़कर वस्तुश्रों से लिपठते 
हैं 

गह तो ऐसा ही है जेसे कोई झादमी पानी मे डूबने से बचने का प्रयत्त कर 
भ्रपने को झ्राग की लपटो में डाल दे। 


जब कोई मूठ को छोड़कर सत्य को पकड़ने का प्रयत्त करता है, 

तो यह विकल्प (भेद) हो जाता है भौर उसमें क्न्रिमताएँ हैं श्रौर 
सिथ्यात्व है । 

जब योगी अपने मत को न समक कर सिर्फ संयम का भ्रस्थास करता है, 
तो सचमुच वह एक शत्रु को अपना प्यारा बच्चा समभने की गलती 
करता है । 


१ कवीर साहव भी कहते हैं कि यह सव जगत मन का कल्पित ही है, यद्वा किसे छोड 
जाय और किसमें उलझा जाय ! “कहे कबीर इढ्दे मन माना। केहि धू छूट कवन 
उरमावा । 


ध्यान-सम्प्रदाय 


हिमालय में हिमि नामक एक जड़ी होती है, जो ऐसी जगह उगती है जहां 
श्रौर धासे नहीं उगतीं; 

उस जड़ी को चर कर गायें विशुद्धतम दूध देती हे, 

मैं उत्त दूध को सदा पीता हूं । हि 
एफ ही घुल प्रकृति, पुर्ण श्रौर सर्वव्यापक, 

सब प्रकृतियों मे स्पन्दित होती है; 

एक ही सत्यता, सर्वेस्पर्शी , श्पने श्रन्दर सब सत्यताओं को समेटे हुए है, 
एक ही चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब पड़ता है, जहां कहीं भी जल का विस्तार है, 
और जल के श्रन्दर फे सब चन्द्रमा एक ही चन्द्रमा में, 

समाश्लिष्ट हैं।* 

सब बुद्धों का धर्म-काय मेरी श्रन्तर्सत्ता में प्रवेश करता है । 


ओर मेरा स्वयं का श्रस्तित्व उनके साथ मिलकर एक हो जाता है । 
(सम्राधि की) एक ही श्रवस्था में सारी श्रवस्थाएं समाई पड़ी हैं; 

मन के सार में न रूप है, न विचार, न क्रिया; 

एक उंगली को उठाने के पुव॑ ही श्रस्सी हजार पावन उपदेद पूर्ण हो 
जाते है; 

झौर एक पलक मारने के समय से ही श्रसख्य कलपों के पाप नष्ट हो 
जाते है; 

असख्य नामों श्रौर सिद्धान्तों से मेरे साक्षात्तार को कुछ वास्ता नहीं है। 


साक्षात्कार, निन्‍दा श्रौर स्तुति दोनों से परे है, 

अन्तरिक्ष फे समान यह सीमाए नहीं जानता, 

जहां भी तुम खड़े हो, यह तुम्हें घेरे हुए हैं, 

'परन्तु यदि तुम इसे खोजो, तो तुम इस तक नहीं पहुंच सकते, 

सुम्हारा हाथ इसे पकड़ नहीं सकता, तुम्हारा मन इसे झलग नहीं कर 
सकता; 

जब तुम इसे खोजना बन्द कर देते हो, तो यह तुम्हारे साथ है; 


£. मिलाइये “जल में व्यव प्रकासे ।” कबीर | 


साहित्य ६७ 


मौन में तुम इसे जोर से बोलते हो, बोलने में तुम इसके मौन को प्रकट 
करते हो, * 
इस प्रकार करुणा का द्वार सब प्राणियों के हित के लिए खूलता है । 


यद्दि मुभसे कोई पूछे कि में बोद्ध धर्म की किस शाखा को मानता हूं, 

तो मैं उससे कहता हूं--मेरी शक्ति महाप्रज्ञा की है: 

सम चाहे इसे मानो यथा न सानो--यह तुम्हारी मानवीय बुद्धि के 
जाहर है; 

इस मूल उपदेश को लेकर तुम जहां कहीं भी जा्ो, 

चह स्थान तुम्हारे लिये सत्य का लोक ही होगा । 


अनेक कलपों से मैंने श्रपने जीवन से इसको (महाप्रज्ञा की) दीक्षा ली है; 
यह मेरी बेकार बात नहीं है श्रोर न में तुम्हें घोखा ही दे रहा हूँ; 
सोको में मेंने इस उपदेश को पाया है, 

आर इसको चिरस्थिति के लिये मे घस्ध्वजा गाड़ रहा हूं, 

यह उपदेश बुद्ध द्वारा उपदिष्ट घर्मं के अलावा श्रौर कुछ नही है । 


सत्य फी भी स्थापना नहों करनी चाहिये, 

और श्रसत्य की तो कभी स्थिति ही नही रही, 

जब सत्‌ और प्सत्‌ दोनों ही श्रलग हटा दिये जाते हे, 

तो शुन्यता श्रौर भ्र-शुन्यता के विचार भी लुप्त हो जाते हैं, 


मन इन्द्रियो के माध्यम से कास करता है, तभी हृदयात्मक जगतू का झनु भव 
होता है-- 

द्रष्ठा भौर हृदय का द्वत ही दर्पण पर जमा हुश्ना मेल है, 

जब इस मेल को हम धो डालते हे तो प्रकाद्य चमकने लगता है; 

इसलिये जब सन श्रौर हृश्यात्मक जगत वोनों भुला दिये जाते है, 

तो सार (तथता) अपने को प्रकट करता हूँ । 


१ अथवा “जब तुम चुप रहते हो तो यह वोलता है, जब तुम बोलते हो ठो यह 
मौन है |” 


द्प 


ध्यान-सम्प्रदाय 


पुर्ण 'युगपद्‌” उपदेश को मानवीय भावुकता से कुछ सरोकार नहीं है; 
जहां सन्देह को छाया श्रभी रह गई है, वहीं तकंचाद के लिये काररण 
विद्यमान हे, 

श्रौर न तक से सन्देह शान्त होते हे। 

में यह अहंकारवश नहीं फह रहा, 

मुझे यही भय है कि कहीं तुम्हारा भाग तुम्हें उच्छेदवाद (श्रसत्‌) झौर 
शादवतवाद (सत्‌) के गड़ढे में न गिरा दे 


“ श्रावक्ययक रूप से 'न' नहीं है और न 

हुए ही हां! है; 

परन्तु जव तुम पूर्वग्रहों से चिपठते हो, तो एक बाल के दसवे भाग से भी 
फासला हजारों मीलों का हो जाता है, 

जब यह हां! है तो एक नागा लड़की भी एक क्षण में बुद्धत्व प्राप्त कर 
लेती है; 

परन्तु जब यह “न है तो परम विद्वान ध्यानों श्राचाय (ज्ेन्शों) भी जीवित 
झवस्था मे ही नरक में गिरता है । 


अपनी बाल्यावस्था से ही से विद्वत्ता की उपलब्धि के लिये उत्सुक रहा हु, 
सेंने सुत्रो, शास्त्रों और भाष्यों का श्रध्ययन किया है, 

नामों श्रौर रूपो के विदलेषण में मे लगा रहा औ्रौर मैंने यह नहीं जाना कि 
थकावद क्या है; 

परन्तु श्रव मुझे पता चला है कि समुद्र में गोता लगाकर उसके रेत-करण्यों को 
गिनना सचमुच् एक थकावठ का कास है श्रौर बेकार भी; 

मुझे लगा कि बुद्ध मुझे फटकार रहे हैं, जब मेंने 'सुत्र' में उनके इन शब्दों 
को पढ़ा--“जो खजाने तेरे नही हें, उन्हें गिनने से क्या लाभ ?” 

जो कुछ मेंने श्रतीत में पाया उस सबके लिये किया गया सेरा परिश्रम बेकार 
गया, वह गलत था; 

अब मुझे इसका पुरा श्रनुभव हुआ है, 

से वेसे ही बहुत साल तक घूमन्तु भिक्षु बना रहा भर मुझे किसी उद्देश्य की 
प्राप्ति नही हुई । 


भुखो के सासने राजकीय भोजन उपस्थित है, 
परन्तु वे खाने से इन्कार करते हे, 


साहित्य ६९ 


यदि बीमार एक श्रच्छे वद्य के पास न जाकर बसे हो वापस लौठ श्राये, 

तो वह चगा किस प्रकार होगा ? 

इच्छाओं के लोक में रहते हुए ही ध्यान का श्रभ्यास करो, 

अन्त: प्रज्ञा की सच्ची शक्षित तुम्हारे श्रन्दर ही प्रकठ होगी; 

जब झाग के बीच मे कमल खिलता है, तो फिर वह कभी नष्ट नहीं किया 
जा सकता । 


साक्षात्कार की हृष्टि में हश्य कुछ नहीं है, 

न मनुष्य है, न बुद्ध; 

दुनिया की सारी वस्तुए समुद्र के बबूले जैसी हें, 

सन्त श्रौर ज्ञानी सब बिजली की एक कौंध में लुप्त हो जाते है । 
प्रायहरण कारी चोट लगने पर भी ध्यान का विद्यार्थी श्रपने चित्त की समता 
को रखता है, 

क्षण-क्षण वह ध्यान करता रहता है। 

चाहे सूर्य ठंडा हो जाय, चनद्रमा गरम हो जाय, 

परन्तु कोई श्रसुर या राक्षस बुद्ध-घर्म के परम सत्य को नष्ट नही कर 
सकता । 

जब हाथी" गाड़ी फो खीचता है, तो उसके बड़े-बड़े पहिये* घूमते हे, 

क्या सड़क बन्द हो सकती है यदि एक सूर्ख फींगूर श्रपनी टांगों को फेला- 
कर बेठ जाय ? 


महान्‌ गजराज खरगोश के संकीरो मार्ग पर नहीं चलता, 
सम्यक्‌ सम्बोधि बौद्धिकता के सकरे दायरे से बाहर है। 
सरकडे के एक हुकड़े से श्राकाद् को नापना बन्द करो | 
यदि प्रब भी तुम्हें श्रन्तह षिट नहीं मिली, 

तो इस क्षण मेरे पास भ्राश्रो, 

में तुम्हारा मामला तय करवा दूंगा । 


चीनी ध्यानी सन्‍्तो के श्रलावा जापानी ध्यान-साधको ने भी अपने पनुभवों 
की अभिव्यकित गाथाओ के रूप मे की है। इनकी संख्या बहुत श्रधिक है भर 


१ बोचि। 
२, बुद्ध-घर्म । 


७० ध्यान-सम्प्रदी य 


सबका उल्लेख नही किया जा सकता । जापान में दाए-प्रो (१२९३५-१३०८) 
नामक महात्मा हुए है, जो ध्यान की शिक्षा लेने चीन गये थे । इन्होने 'ध्यान' 
पर गाथाए लिखी है। कुछ-एक पंक्तियां उद्धरणीय हैं: 


“स्वर्ग श्रौर प्रथ्वी से भी पहले एक सत्य था; 
इसका कोई रूप नही, श्रौर नाम भी नहीं है, 
श्रांखें इसे देख नहीं सकतीं; 

इसके कोई दाव्द नहीं, जिन्हें कान सुन सकें, 


इसको सन या बुद्ध कहना इसके स्वभाव को बिगाड़ना है, 
क्योंकि तव यह श्राकाद्-कुसुम के सस्तान काल्पनिक हो जाता है; 
यह मन नहीं है, बुद्ध नहीं है; 


अपने दाव्दों को समाप्त करो, श्रपने विचारों को खाली करो, 
तब शायद तुम इस एक सार को पहचान सकोगे । 


ध्यान-गीत 


हेकुयिनू (१६८४५-१७६८) नामक एक श्रन्य जापानी भहात्मा हुए है, 
जिन्होंने ध्यान-गीतः लिखा है। केवल कुछ पंक्तियां ही उद्घृत की जा 
सकती है : 


“सब प्रारी मूलत बुद्ध हे: 

यह बरफ श्रौर जल के समान हैं, 

जल के बिना वरफ नही है; 

प्रारियो से बाहर हम चुद्ध को कहां पाते है ? 

यह न जानते हुए कि सत्य कित्तना समीप है 

लोग इसे दूर खोजते है, कितने श्रफसोस फी बात है । 
उनकी हालत ऐसी है जेसे जल के बीच में खड़ा कोई 
प्यासा श्रादमी पानी के लिये चिल्लाये ! 

वे उस घन्िक के पुत्र के समान हे, 

जो गरीबों में भटक गया है 


साहित्य ७१ 


घ्यान फो प्रशंसा करने के लिये हमारे पास शब्द नही हे, 

महायान सें उसका श्रभ्यास किया जाता है । 

दान, शील झादि की पारमिताश्रों के गुण, 

बुद्ध के नाम का झ्राह वान, पाप-प्रायध्चित्त और तपस्या के साधन, 
झोर बूसरे प्रनेक पुण्यकारो कृत्य, 

ये सब ध्यान के प्रम्यास मे से ही उत्पन्न होते है । 

जो श्रपने श्रन्दर ध्यान करते हूँ, 

वे श्रपने स्व-भाव (तथता) के सत्य की गवाही देते है । 


उनके लिये फारण श्र कार्य के श्रहद ेत का दरवाजा खुल जाता है, 
झोर श्र-ह त शौर श्र-त्त का ऋजु मार्ग चलता है, 

विशेषों मे विद्यमान श्र-विशेष मे रहते हुए, 

वे सदा भ्रविचल रहते हे, जाते हुए या लोटते हुए; 

विचारों से लिप्त निविचार को ग्रहरण फर, 

शपने प्रत्येक कार्य मे वे सत्य की श्रावाज सुनते हे । 

कितना श्रसीम श्ौर निर्बाध है समाधि का श्राकाश ! 

कितनी पारदर्शिनी है चतुराय सत्य की पुर्ण चादनी ! 

झौर उस क्षण उन्हें किस बात की को हैं ? 

शाइवत शान्ति का सत्य उनके लिये अपने को प्रकट करता है। 


झ्रौर तब यह घरती ही उनके लिये विशुद्धि का पुण्डरीक-लोंक बन जाती है, 
झौर यह शरोर ही बुद्ध का शरीर हो जाता है । 


समोण्डो 


इस प्रकार गाथाओ्रो के रूप में ध्याव- सम्प्रदाय का प्रभूत श्राध्यात्मिक 
साहित्य है जिसमे ध्यानी सन्‍्तो के अनुभव स्पन्दित हुए हैं। चीन और 
जापान, दोनो देशो में ही इस प्रकार की वाणिया गाथाओ के रूप में ध्यानी 
महात्माय्रो के मुख से निःसृत हुई है । चीनी साधको के द्वारा लिखी गई ये 
गाथाएं उनकी भाषा में 'चिह_-तो' कहलाती हैं । 'चिह -तो' शब्द संस्कृत गाथा 
का चीनी रूप है। जापानी भाषा मे लिखी गई गायाएं तो 'गे” ही कहलाती 
हैं, जो बिलकुल 'गाथा' शब्द की ही जापानी श्रनुलिपि है। ध्यान-सम्प्रदाय 
के ग्रुरुभो के द्वारा लिखी गई कुछ गाथाओ्रो के उद्धरण हम द्वितीय परिच्छेद मे 
दे चुके हैं। श्रव हम ध्यान-साहित्य के एक दूसरे रूष पर प्राते हैं, जिसे 


39२ ध्यान-सम्प्रदाय 


चीनी भाषा में वेन्‌-त' श्औौर जापानी भाषा में 'मोण्डो' कहा जाता है। 
मोण्डो” गुरु-शिष्य संवाद हैं, प्रश्नोत्तर रूप में। ध्यान-सम्प्रदाय की यह 
श्रपनी श्रभिव्यक्ति है श्रोर ऐसे सवाद विदृव के श्रन्य धासिक या किसी प्रकार 
के साहित्य मे प्रायः नही मिलते । “मोण्डो' बिलकुल स्पष्ट होते हो या पूछे 
गये प्रइनों या जिज्ञासाश्रों का वे शब्दो मे पूरा समाधान कर देते हो, यह 
बात बिलकुल नहीं है। श्रधिकतर उनका समभना मुश्किल होता है ! कही- 
कही वे पहेलियां ही बुभाते हैं श्रौर कही-कही विरोधी भाषा मे उत्तर देते हैं । 
कही-कही प्रइन की ही पुनरावृत्ति कर वे उसका उत्तर देते है श्रौर कही-कही 
ऊठपटांग सी बातें भी कर बैठते हैं, जिनका प्रइन के स्वरूप से ऊपर से कोई 
सामजस्य दिखाई नही पडता । कभी-कभी ध्यानी साधु प्रइ्नो का उत्तर न 
देकर सिर्फ अपने डडे से काम लेते हैं शौर दो-चार ही नही, तीस-तीस वार 
उससे चोट कर बेठते हैं ! कभी प्रइत पूछने वाले को चाटे लगा देते हैं, तो कभी 
उसकी नाक को सीधा पकड लेते हैं। इस प्रकार वे विलकुल सीधे ढंग पर 
ओर श्रपनि सन की पूरी मौज के साथ सत्य का श्रवतरण शिष्य के मन पर 
करना चाहते है। जिस प्रकार के प्रश्न 'मोण्डो' में श्रक्सर पूछे जाते हैं, उनकी 
वानगी यह है : मन क्या है ? बुद्ध क्या है, वोधिधर्म का पश्चिम (भारत) 
से चीन आने का उद्देश्य क्या था ? बौद्ध धर्म का मूलभूत सिद्धान्त क्या है ? 
तुम कहां से श्राये हो ? कहा जाओगे ? श्रादि । साधारण से साधारण घटना 
से लेकर जो सामने घट रही हो, गहन से गहन तात्विक प्रश्नो तक "मोण्डो' 
का क्षेत्र हो सकता है। ग्यारह॒वी शताब्दी की रचना (घमं) “दीप-प्रेषण 
अभिलेख” (जिसे चीनी भाषा मे 'चिंगू-तेह चुश्लान-तेंग लु! कहा जाता है भोर 
जापानी भाषा मे ('केतोकु देन्तो रोकु”? ध्यानी सन्‍्तो के श्राध्यात्मिक संवादो 
या 'मोण्डो' का एक श्रतुल भाण्डार है । ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य के भ्रन्य' 
अन्धों में भी 'मोण्डो' भरे पडे है। यद्यपि हम आगे के परिच्छेदो मे ध्यान- 
सम्प्रदाय की साधना और तत्वज्ञान का परिचय देते समय ध्यानी सन्‍्तो के अ्रनेक 
प्रश्नोत्तरमय सलापो का उपयोग करेंगे, फिर भी यहा 'मोण्डो' की शैली श्रौर 
विचाराभिव्यंजना को दिखाने के लिए कुछ उदाहरण आवश्यक होगे । कही- 
कही ये भ्रश्नोत्तर विलकुल साफ होते हैं, जैसे कि सेंगू-त्सन्‌ ने जब हुइ-के से 
पूछा कि बुद्ध क्‍या है ? धर्म क्‍या हैं, तो उन्होने उत्तर दिया, “मन बुद्ध है, मन 
धर्म है। बुद्ध श्लौर घर्म भ्रलग-अलग नही हैं ।” परन्तु कही-कही ध्यानी गुरु को 
सीधी कार्यवाही करते हुए भी देखिये। श्राठवी शताब्दी के प्रसिद्ध ध्यानी 
सन्त श्रीर दार्शनिक म-त्सु से एक व्यक्ति ने पुछा कि बोधिधर्म का भारत से 
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चीन श्राने का उद्देश्य क्या था ? म-त्सु ने उसकी छाती पर ऐसा धक्का मारा 
कि वह उल्टा घरती पर गिर पडा। कहा गया है इससे उसकी अन्त॑दृष्टि 
जग गई शौर श्रसंख्य समाधियों के रहस्य उसे पता लग गये ! ताली बजाता 
हुआ भोौर जोर से हँसता हुआा वह कृतज्नतापुर्वक गुरु को प्रणाम कर चला 
गया । 

कभी-कभी साधारण फटकार से ही काम चल जाता है | सातवी शताब्दी 
के एक घ्यानी सन्त से जब एक व्यक्ति ने उपयुक्त प्रश्न ही पूछा, तो उसने 
उत्तर दिया, “तुम अपने मत के बारे मे ही क्यो नही पुछते ?” कभी-कभी 
कोई भी उत्तर न देकर ध्यानी गुरु केवल मौन रह जाते हैं। उदाहरणतः 
उपयु क्त प्रण्न ही जब ध्यानी गुरु लिगू-शु जु-मिनर से पुछा गया तो वह चुप 
रह गये । इसी प्रइन के पहेलीमय उत्तर भी द्रष्टव्य हैं। एक गुरु से जब यह 
पूछा गया कि बोधिधर्म का पश्चिम (भारत) से चीन में श्राने का उद्देश्य 
कया था, तो उसने उत्तर में सिर्फ श्रपना डडा उठाया । एक श्रन्य ने कहा, “जब 
चसन्‍्त शाती है तो सब पौधे फल-फूल उठते हैं।” एक श्रन्य ने कहा, “जब 
तुम सिरके को चखते हो तो यह खट्टा होता है, जब तुम नमक को चखते हो 
तो वह खारी होता है।” एक भ्रन्य का उत्तर था, “पूरंमासी का घन्द्रमा 
यांगू-त्सी-क्याग्‌ (नदी में प्रतिविम्बित हो रहा है।” एक श्रन्य ने कहा, 
“अपनी अभ्ाखो मे धृल मत डालो ।” जब इसको स्पष्ट करने के लिए उससे 
कहा गया, तो उसने कह दिया, “अपने कानो में पानी मत डालो ।॥” एक 
भत्य ने उपयुक्त प्रदन के उत्तर मे ही कहा, “श्रांगग मे खडा देवदारु का 
पेड ।” इस प्रकार ग्ुरुओ के उत्तर इस ढंग से दिये जाते हैं कि पूछने वाले के 
हृदय पर सोचते-सोचते सत्य की भलक का शअ्वतरण हो | यह सत्य का 
अनुभव स्वयं उनकी ही भ्रन्त.प्रज्ञा से उत्पन्न होता है, ग्रुरुओ के शाब्दिक 
उत्तरो या इशारो से नही। वे उसके केवल साधन होते हैं, सत्य की फलक 
साधक के भन पर अपने चिन्तन से ही पडती है, जबकि साधक उच्च से 
उच्च्चतर चेतना-स्तरो की भोर श्रग्नसर होता है। डडे का प्रयोग ध्यानी सन्त 
श्रपने उपदेशो मे भ्रक्सर करते हैं। श्रभिव्यक्ति का उनके लिए यह एक 
ग्रत्यन्त लोकप्रिय श्रौर सहज साधन है। तेह -शन्‌ (७८२-८६५ ई०) नामक 
चीनी भिक्षु-- (जापानी उच्चारण 'तोकुसन') अपने शिष्यो को डडा दिखाते 
हुए कहा करता था, “यदि तुम हा कहोगे तो इस डडे के तीस वार 
तुम्हारे सिर पर पडेंगे। यदि तुम 'न' कहोगे तो भी तीस वार ही, बिलकुल 
एक समान !” यह ध्यानी साधु अ्रपने उपदेशो मे डंडा प्रयोग करने का 


८2 ध्यान-सम्प्रदाय 


बढा शौकीन था, जैसे कि प्राय: सभी घ्यानी साधु होते हैं। डडे के माध्यम 
से ही वह 'अ्रस्ति' श्रौर 'वास्ति' के चिर दन्द् को पार किया करता था। 
“जब तुम पुछते हो, तो तुम श्रपराघ करते हो; जब तुम नही पूछते तो 
तुम व्रिपरीत चले जाते हो ।” एक बार की वात है कि तेह-शन्‌ ने अपने 
शिष्यो से कहा, “मैं नही चाहता कि आज की शाम तुममे से कोई मुझ से 
कोई प्रइन पूछे । यदि कोई पूछेगा तो मैं उस पर श्रपने डंडे के तीस 
वार करूगा ।” एक भिक्ष सामने आ्राया ग्रौर गुरु को प्रणाम 
करने लगा। भट गुरु ने उस पर वार कर ही तो दिया । “अ्रभी तो मैंने आपसे 
प्रघन भी नही पूछा है, फिर झाप मुझे क्‍यों मारते हैं ?” “तुम कहां से श्राये 
हो ?” “कोरिया से ।” “तब तो जिस समय तुमने नाव में पर रक्खे, उससे 
पूर्व ही तुम मेरे डंडे के तीस वार खाने के श्रधिकारी हो गये !” ऊटपटांग उत्तर 
का यह उदाहरण देखिये। एक गुरु से जब यह पूछा गया कि बुद्ध क्‍या है, तो 
उसने उत्तर दिया, “बिल्ली खूटे के ऊपर छलांग मार रही है ।” इसी प्रकार 
इस प्रइन के उत्तर में एक श्रन्य गुरु ने कहा, “दुलहिन गये पर बैठी हुई है और 
उसकी सास लगाम पकड़े हुए है ।” ग्यारहवी शताब्दी के एक प्रसिद्ध ध्यानी श्राचाये 
से एक शिष्य ने पूछा, “विशुद्ध, निविकार मूल से पर्वत, नदिया भौर महापृथ्वी 
कंसे उत्पन्त हो गईं ?” गुरु ने उत्तर-स्वरूप इस प्रश्न को ही दुहराते हुए कहा, 
“विशुद्ध, निविकार मूल से पर्वत, नदियां और महापृथ्वी कैसे उत्पन्न हो गईं !” 
इसी प्रकार दसवीं शताव्दी के एक ध्यानी सन्‍त से जब यह पूछा गया कि “बुद्ध 
कया है”, तो इसके उत्तर मे उसने कहा, “बुद्ध /” ध्यानी ग्रुरु-शिष्यो के संवादों 
की एक बड़ी विशेषता उनकी सहजता झौर सीधी श्रभिव्यक्ति है। उनमे पहेली 
की सी श्रस्पष्टता भले ही हो, परन्तु बनावट बिलकुल नही है और शव्दाडम्बर 
तो घ्यानी सन्‍्तो की अ्रभिव्यक्ति के बिलकुल बाहर की चीज है। उनके वचन 
श्रौर संकेत मर्म छिपाये हुए रहते हैं श्रौर चिन्तन करने पर उनसे तत्व मिलता 
है, यह निविवाद है । “मोण्डो' की दैनिक जीवन जेसी सहजता और मौजी वृत्ति 
का एक मनोरंजक उदाहरण यह देखिये । (जोश ७७८-८६७ ई०) नामक ध्यानी 
भहात्मा के श्राश्वम से एक बार एक नया भिक्षु उनसे मिलने श्राया । इस भिक्षू 
से गुरु ने पूछा, “क्या कभी पहले भी तुम इस श्राश्रम में श्राये हो ?” आगन्तुक 
ने उत्तर दिया, “नही भन्ते, मैं पहली ही वार यहां श्राया हूं ।” इस पर गुरु ने 
उससे कहा, “लो, एक प्याला चाय पीयो।” कुछ देर बाद एक दूसरा भिक्षु 
वहां उनसे मिलने शभ्राया और उससे भी जब गुरु ने यही प्रश्न पूछा कि वह 
पहली वार झ्ाश्नम मे आया है या उससे पहले भी कभी, तो उसने उत्तर दिया, 


साहित्य ७५ 


“में पहले भी यहा भ्राया हु ।” इस पर गुरु ने उससे भी कहा, “लो, एक प्याला 
चाय पीयो ।” उस भाश्रम का व्यवस्थापक भिक्ष, जिसका नास इजु था, वही 
खडा था। वह बडा हैरान हुआ । उसकी समझ में यह नही आया कि गुरु ने 
दोनो श्रागन्तुको से एक ही प्रश्न पूछा भौर उन दोनो ने भिन्‍त-भिन्‍न उत्तर दिये, 
फिर भी गुरु ने उन दोनो से समान रूप से कहा, “लो, एक प्याला चाय पीयो।” 
उसने भ्रपनी यह कठिताई गुरु के सामने रक्खी । जब इंजु अ्रपनी बात समाप्त" 
कर चुका, तो गुरु ने पुकारा, “भो इंजु !” इसके उत्तर मे जँसे ही इंजु ने “हा, 
गुरुदेव” कहा कि तत्काल गुरु ने उससे कहा, “लो, एक प्याला चाय पीयो, 
इंजु /” ऐसी विनोद-भावना गम्भीर भाव से युक्त होकर ध्यानी सन्‍्तो के 
देनिक संलापो मे भरी पड़ी है । इसी ध्यानी सन्त (जोश) के एक अन्य विनोद-- 
पूर्ण विरोधी कथन को देखिये । वह श्रक्सर श्रागन्तुको से, जो कुछ चीज अपने 
साथ लाते थे, कहा करता था, “इसे डाल दो !” एक बार एक भिक्षु ने उनसे” 
पूछा कि “यदि मैं श्रपने साथ कुछ भी न लेकर शापके पास श्राऊ, तो आप क्या 
कहेंगे ।”” गुरु ने झट उत्तर दिया, “इसे डाल दो !” “परल्तु मेरे पास तो कुछ है 
ही नही, मैं क्या डालूगा ?” “यदि ऐसा है, तो इसे ले जाश्रो !” विनोदी ध्यानी 
सस्त का उत्तर था। चाओ्रो-चाउ नामक ध्यानी सन्त के पास एक शिष्य भाया 
झोर उसने उनसे कहा, “क्या श्राप कृपा कर मुझे कुछ उपदेश करेंगे ?” गुरु 
ने उससे पूछा, “क्या तुमने श्रभी नाइता कर लिया है या नही ?” “हां, भन्‍्ते ! 
मैं नाइता कर चुका हूं ” “तो श्रपने वर्तनो को मांजो ।” कहा गया है कि इस 
उत्तर के परिणाम-स्वरूप शिष्य को श्रन्तरबोध की प्राप्ति हो गई। एक उदा-- 
हरण ओऔर। क्यू-शन्‌ श्ौर यग्‌ू-शन्‌ नामक दो भिक्षुओ की भेंट एक बार गर्मी के 
मोसम के बाद हुई । क्यू-शन्त ने यंगू-शान्‌ से पूछा, “इस गर्मी मे मैंने तुम्हें इधर 
नही देखा । तुम क्या करते रहे हो ?” यंग-शन्‌ ने उत्तर दिया, “मैं उधर कुछ 
जमीन गोड़ता रहा भर कुछ बाजरे का बीज मैंने उसमे बोया है । इस 
पर क्यू-शन्‌ ने उससे कहा, “तो तुमने श्रपती गमिया बर्बाद नहीं की हैं।” 
तदनन्तर जब यंगू-शन्‌ ने क्यू-शन्र से पूछा कि वह गर्मियों में क्या करता रहा, 
तो क्यू-शन्‌ ने उत्तर दिया “बस, दिन मे एक बार भोजन और रात मे श्रच्छी 
नींद !” इस पर यंग्‌-शनु ने भ्रपन्ती टिप्पणी दी, “तो तुमने अ्रपन्ती गसिया बर्बाद 
नही की हैं !” 


9६ व्यान-सम्प्रदाय 


अन्य प्रन्ध 
भ-त्सु के शिष्य ताई-चु हुइ-हाइ (सक्षेप भें हुइ-हाइ) नामक परहात्मा चीन 
में आठवी शताब्दी मे हुए है। उन्होंने 'युगपद वोधि के मूल तत्वाँ। नामक 
पुस्तक लिखी है जिसका चीनी भाषा में शीर्षक है “तुनू-वु॒ यप्नो-मेन्‌ लुन । यह 
एक गम्भीर दार्शनिक महत्व की रचना है। जोहन ब्लोफेल्ड (च्ु-चुनु) ने 
“दि पाथ हू सडन श्रटेनमेण्ट” छीषंक से इसका अ्रंग्रेजी मे श्रतुवाद किया है। 
नवी झताव्दी के चीनी महात्मा हुआइ-पो (जिनके नाम का जापानी उच्चारण 
है 'ओवाक्‌') का उल्लेख हम पहले (द्वितीय परिच्छेद मे) कर चुके हैं। इनके 
प्रवचनो के संग्रह का नाम है 'मन के प्रेषण पर! (चीनी भाषा मे चुशआान्‌- 
हसिन्‌ फ-यश्रो) जिसका भी श्रग्नेजी श्रनुवाद उपर्युक्त विद्वान्‌ के द्वारा किया गया 
है । नवी शताव्दी के चीनी महात्मा लिनू-चि (जापानी उच्चारण “रिजई') के 
“प्रवचनो' श्रौर तेरहवी शताव्दी के जापानी ध्यानाचार्य दो-गेन्‌ के ६५ निबन्धो 
“का उल्लेख हम द्वितीय परिच्छेद मे कर चुके हैं । 
तुन्‌-हुआड़ के प्रसिद्ध सहस्तवुद्धयुह्वविहार से भी ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास 
पर लिखी दो महत्वपूर्ण हस्तलिखित प्रतियां मिली है। इनमे से एक है “लेंगू- 
“चिश्रा शिह -त्सु-ची” श्रर्थात्‌ “लंकावतार श्राचार्यों के अभिलेख ।” यह शआआाठवी 
शताब्दी ईस्वी की रचना है श्रीर लंकावताराचार्यों की परम्परा के रूप मे इसमे 
ध्यान-सम्प्रदाय का उस समय तक का इतिहास दिया गया है। दूसरी रचना है 
“घमं-निधि की परम्परा का अभ्रभिलिख' । यह भी ध्यान-सम्प्रदाय का इतिहास है 
और इसकी कुछ वातें पहले इतिहास-प्रन्थ से भिन्‍न है। 
एक श्रन्य पुस्तक जिसका शीर्षक है शेन्‌-हुई लु' ('शेन्‌-हुई के उपदेश) 
चीन मे ध्यान-सम्प्रदाय के प्रारम्भिक इतिहास पर प्रकाश डालती है । 
व्यान-सम्प्रदाय के साहित्य के प्रसंग में हमे यहां दो पुस्तको का उल्लेख 
आौर कर देता चाहिये, जो जापान मे प्रचलित हैं श्रौर ध्यान-सम्प्रदाय की 
महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती हैं । इसमे से एक का नाम है 'पि-येन्‌-चि।” इसमे 
“(धर्मे-) दीप -प्रेषण अभिलेख” से (जिसका परिचय पहले दिया जा घुका है) 
१०० “प्रसंग” या ध्यावी जिज्ञासुश्रो के 'मामले' संग्रहीत हैं । विशेषतः गुरु- 
'द्िष्यो के मिलने के समय के वार्तालाप इस पुस्तक मे हैं और उन पर स्यूह-ताउ 
(६८ ०-१०५२६०) नामक भिक्ष्‌ की पद्मयात्मक टिप्पणियां श्रौर युआनू-वु 
(१०६३-११३५ ई०) नामक भिक्षु की उन टिप्पणियो पर टिप्पणियां हैं । 
युत्रान्‌-वु का निवास-स्थान एक पहाड़ी पर था जो पि-येन्‌” कहलाती थी, जिस 
का श्रथे हैं 'हरी पहाड़ी/'। “'चि!' शब्द का श्र है संग्रह! । चूकि यह संग्रह 


साहित्य 3७: 


'पि-येन” पहाडी पर किया गया था, इसलिये इसका नाम पि-येन्‌-चि' पडा 
है। किस प्रकार जिज्ञासु ध्यानी महात्मा एक-दूसरे से मिलते थे, किस प्रकार 
उनके सलाप होते थे, उनके दाशंनिक मन्तव्य क्‍या थे, श्रादि बातें 'पि-येनू-चि 
से स्पष्ठ होती हैं। ध्यान-सम्प्रदाय की दूसरी पाठ्य-पुस्तक का नाम है हु-मेन्‌- 
कुआन्‌” (समु-मोत्‌-कवान्‌) जिसका श्र है 'बिना द्वार का सरहदी दर्रा या 
'द्वारहीन द्वार ।! यह गद्यपद्यात्मक रचना है और हुइ-काइ तामक ध्यानी भिक्षु 
(११८३-१२६०) द्वारा लिखित है। इसमे केवल ४८ ध्यानी भिक्षुओ्रो के प्रसग' 
है। 'द्वारहीन द्वार ध्यान-सम्प्रदाय की साधना-पद्धति का प्रतीक है, जिसके 
सम्बन्ध मे इस रचना मे एक महत्वपूर्णो गाथा है : 


महामार्ग में दरवाज़े नहीं हे, 

फिर भी कितने एक दूसरे फो काटते हुए हे इसके रास्ते ! 
एक बार इस सरहद्दी दरें को पार हुए नही 

कि राजकीय एकान्त का प्रानन्द लेते हुए 

तुम इस विश्व में कहीं भी घूम सकते हो । 


जापानी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि बच्चो (१६४४-१६९४ ई०) ध्यान- 
सम्प्रदाय के भ्रनुयायी थे । उनका जीवन गरीबी श्रौर पविन्नता का उदाहरण 
था श्र वे एक महान्‌ गरूढवादी थे । रात-दिन 'सटोरी' अनुभव मे रहते थे । 
समूराई जाति के थे, जिसका परम्परागत घर्म ही ध्यान-सम्प्रदाय है। 'ध्यान' 
उनके नि:श्वास में था। उन्होने जापानी भाषा मे प्रसिद्ध 'हाइके” लिखे हैं। 'हाइके” 
या 'हाइकु' जापानी भाषा में तीन पक्तियो श्जौर १६ श्रक्षरो की एक कविता 
होती है । इसमे प्राय, कवि के भन पर पड़े वातावरण के प्रभाव का वरणंन होता 
है । कवि की झात्मा की दीनता की श्रभिव्यक्ति भी इस काव्य-रूप की एक विशे- 
षता है। 'हाइकु या 'हाइके” बच्यों के बाद जापानी काव्य-साहित्य की एक 
बड़ी विशेषता हो गई। यह 'हाइके' या 'हाइकु' काव्य ध्यान-सम्प्रदाय की शिक्षाओ् 
का प्रभावशाली वाहन वना और उसके प्रक्ृति-प्रेम, सादगी, पवित्रता श्रौर 
प्रकिचनता की भावनाएं उसमे पूरी तरह स्पदित हैं। बच्चो का एक प्रसिद्ध 
हाइकु' है, जिसमे वह एक रात मे एक नीरव जापानी विहार मे निवास करते 


हुए बा शान्ति भर अपने मनोभाव का गहन रूप से वर्णंत करता हुश्नाः 
कहता 


'छ्८ व्यान-सम्प्रदाय 


झोह ! पुराना गड़ढा-- 
झौर पानी की झगवाज्ञ 
जब कि मेंढक उसमें उछाल मारता है * 


विहार के वातावरण की निस्तब्धता, नीरवता, जो कभी-कभी उसके भ्रन्दर 
स्थित पोखरे मे मेढक के उछलने के शब्द से भंग हो जाती है ! इसी का सरल 
और स्पष्ट वर्णोन कवि-साधक ने किया है । (मेंढक जापानी साहित्य से शान्त 
ओर एकान्त जीवन का प्रतीक है) 

बशो का यह वसन्‍्त-वर्णात भी, एक 'हाइकु' के रूप मे है : 


बसनन्‍्त की शाम, 
चरी के पेड--चेरी के पेड़ 
झाह ! बसन्‍्त झा गई ! 


ध्यानाचाये दो-गेन ने भी 'हाइके' लिखे हैँ। देखिये : 


सध्य-राज्रि ! 

हवा दान्त हे---गहरी शान्ति-- 

पानी दर्पण के समान हे, 

हवा में चांदनी--पानी में प्रकाश, सर्वेश्न प्रकाश, 
पवित्र, श्रोह पवित्र--पारदर्शी -- 

एक नाव पहां होकर गुजरती है ! 


यह ध्यानी साधक की पवित्र, शान्त और पारदर्शी भ्रात्मा की श्रभिव्यक्ति 
है। दो-गेन्‌ ने ही ध्यान-साधक के तटस्थ, भ्रनासक्त जीवन का वर्णाव करते हुए 
यह 'हाइकु' लिखा है : 


बांसों की छाया सीढ़ियो को बुहार रही है, 
परन्तु कोई घूल नहीं उठती, 

चन्द्रमा का प्रकाश पानी के तल में 

जन्तप्रंवेश करता है, 

परन्तु उसके श्रन्दर कोई चिह्न नही छोड़ता ! 


साहित्य ७६ 


घ्यान-सम्प्रदाय के साहित्य की यह एक सक्षिप्त-सी विज्ञप्ति है। घ्यानी 
परम्परा के ऐतिहासिक, तात्विक श्रीर साधनात्मक पक्षो पर चीनी श्रौर जापानी 
भाषाओं मे प्रभुत साहित्य है जिसके श्रवगाहन का सौभाग्य और पझानन्द इन 
भाषाओ के मर्मज्ञ ही प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु ध्यान का श्रनुभव इतने थोडे 
जनो तक सीमित नही है भ्रौर न भाषा उसमे कोई बाघा ही है। छठे घर्मंनायक 
(हुइ-नेंग) के इस वचन को हम पहले उद्धृत कर ही चुके हैं कि “बुद्धों के उपदेश 
की गम्भीरता का लिखित भाषा से कोई सम्बन्ध नही है ।” श्रतः भाषा था 
भाषाओं के ज्ञान से भ्रनभिज्ञ व्यक्ति भी ध्यान-सम्प्रदाय भौर उसकी साधना को 
कुछ-न-कुछ समझ ही सकते हैं, क्योकि वास्तविक समभना तो झपने मन का ही 
है। जिसने उसे समझ लिया, उसके श्रन्दर प्रज्ञा की शक्ति प्रकट होने लगती है 
ओर फिर ध्यान-भ्रनुभव तो उसका अपना ही है । 


शा 


चौथा परिच्छेद 
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साधना ध्यान-सम्प्रदाय का प्राण है । श्रदम्य मनोवल का विकास कर 
अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को सत्य की खोज मे लगा देना, खपा देना ही ध्यानी 
जीवन का उद्देश्य है। प्रत्यक्ष जीवन का यह साधना निपेध नही करती, बल्कि 
जिसका उसमे साक्षात्कार न हो सके उसे वह सत्य ही नही मानती । प्रत्यक्ष 
ओर परोक्ष, “इस” श्रौर “उस” के बीच भेद करना ही वस्तुत: ध्यान-सम्प्रदाय के 
वाहर की बात है। ध्यान-सम्प्रदाय परिकल्पनात्मक नही, भावुकतामय नही, 
वल्कि सीधा और व्यावहारिक है। जो कुछ वोलता है, डडे के जोर से बोलता 
है, जो कुछ करता है डडे के जोर से करता है। डंडा, श्रर्थात्‌ सीधा भ्रतुभव- 
ज्ञान, जो विकल्प नही जानता, भय नही जानता, झौर जिसकी मार भयंकर होती 
है। प्रज्ञा, निरपेक्ष, निविकत्प ज्ञान, जो शुन्यता-रूप है, ध्यानी साधक का लक्ष्य 
है, परन्तु इसकी खोज वह इस सापेक्ष जगतु मे ही करता है। सर्द झौर श्रसत्‌ 
के सम्पूर्ण देतवादों और विकल्पों का उससे कठोर शत्रु भर कोई नही है । 
उसके लिए ध्यान एक पथ ही नही, स्वय मुक्ति-स्वरूप भी है। श्रधूरी वातो 
भर मार्गों मे उसका विद्वास नही है श्रौर न दूसरो के श्रचुभवो से ही वह श्रपने 
को तृप्त मान सकता है। ज्ञान उसके लिए 'प्रत्यात्मवेच्र' होना चाहिए शौर 
इस ज्ञान को प्राप्त करके भी वह उसकी श्रभिव्यक्ति के लिए लालायित नही 
होता, क्योकि उसके लिए जीवन ही सत्य की सच्ची श्रभिव्यक्ति है भर मौन ही 
सबसे बड़ी वाणी है। अपने अनुभव का विज्ञापन करना पागलपन है । एक 
घ्याती सन्त का प्रकरण है कि एक वार उसने एक साधक को साधना की विधि 
वततलाई । उसने कहा, “शास्त्र के प्रवचत और श्रध्ययन को कुछ समय के लिए 
छोड़ो । दस दिन के लिए अपने कमरे में बन्द हो जाओ | गद्ंव सीधी कर, 
शान्‍्त होकर बेठो शोर श्रपने विचारो को एकाग्र करो। भ्रच्छे-बुरे के द्वन्द्रात्मक 
तक को छोड़कर अपने आन्तरिक संसार को देखो ।” साधक भिक्ष, जो स्वयं 
परम विद्वान्‌ उपदेशक था, रात भर इस आदेछय के श्रनुसार ध्यान में बैठा 
रहा। प्रात. चार वजे के करीब उसे बांसुरी का-सा शब्द सुनाई दिया और 
उसके चित्त ने समाघि-सुख का प्रथम स्पर्श किया। प्रात:काल उठकर उसने 


साधना-विधि प्र 


गुरु का दरवाजा खटखटाया। ग्रुर ने उसे फटकारते हुए कहा, “मैं तो चाहता 
था कि तू सत्य मे अन्तह ष्टि प्राप्त कर उसका रक्षक श्रौर प्रेषक बनेगा | तू 
शराव पीकर सडक पर क्यो खर्राटे ले रहा है ””* घ्यान-सम्प्रदाय की मान्यता 
है कि हमारे मौन मे सत्य बोलता है श्रीर जब हम बोलते है तो वह ऋुप हो 
जाता है। ध्यान-सम्प्रदाय के श्रनेक उच्च कोटि के साधको ने कुछ नही लिखा, 
कुछ ने लिखकर नष्ट कर दिया। अनेक ऐसे सन्त हुए जिन्होने भ्रपनी श्रन्तसंत्ता 
मे लीन रहते हुए जीवन व्यत्तीत किया शौर अपने को समाज मे प्रकट तक नही 
किया । उन्हें एक अ्रतीत अनुभव प्राप्त था, इस जगत्‌ की सचाई से एक बडी 
सचाई उनके सामने थी । तभी यह प्रम्भव हो सका | फिर भी यह श्राश्वासन 
की बात है कि कुछ सन्‍्तो ने अपने साक्षात्कृत गृढ अ्नुभवो को 'संना-वैना' के 
द्वारा समझाने का प्रयत्न भी किया है, और इस प्रकार अ्रनायास रूप से हमे 
साहित्य और कला की कुछ उच्चतम कृतिया मिल गई हैं। श्राध्यात्मिक श्रनुभव 
भ्रौर सत्य के रस से भरपुर ध्याती साधको का यह वाणी-साहित्य अध्यात्म- 
जिज्ञासुओ की पिपासा और परिश्रान्ति को शान्त करने मे समर्थ है। अपने भतत 
के सार को खोजने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, गृहस्थ हो 
या प्रव्नजित, इसके सत्य को स्वय श्रपनी प्रज्ञा से देख सकता है। 

परन्तु श्रभ्यास के बिना कुछ सम्भव नहीं है और श्रभ्यास, चित्त का 
अभ्यास, ही ध्यान है। ध्यान-सम्प्रदाय के साधन-पथ का परिचय देते हुए हम 

यहा पहले यह देखेंगे कि स्वय योगी बोधिघर्म ने इस सम्बन्ध से क्या कहा है 

भौर उनका गृढ सन्देश इस सम्बन्ध मे क्या है ? ध्यान के अन्य श्राचार्यों श्रौर 
सिद्ध पुरुषो ने भी अ्रपने-अपने अनुभवों के श्राधार पर साधना के सम्बन्ध मे वहुत 
कुछ स्पष्ट श्ौर अश्रस्पष्ट रूप से कहा है। फिर इस सम्प्रदाय की शताव्दियो से 
गृहीत भ्पनी व्यवस्थित साधना-पद्धति भी है, जिसका प्रशिक्षण उसके विहारो 
भ्रौर ध्यानागारो में दिया जाता है। इन सबका क़मिक विवरण हम यहा देंगे। 

१. यदि कोई पहुंचा हुआ निगु ण॒पनन्‍थी साधु होता, तो वह भी इस उतावले व्यक्ति. 
से यही वात कहता, “भाई, हीरा पा लिया, गाठ गठिया लिया, वार-वार उसे क्यो खोलता 
हैं ?” “हीरा पायो गाठ गठियायो वार-वार वा कू क्यों खोले ?” या “जो कोई पाता है वह 
अच्छी प्रकार पकडकर रखता है| जीम स्वाद में लग जाती है । रत्न निराला पाया है | 
जयत्‌ में ढिढोरा पीटना व्यर्थ है ।” “जिन पाया तिनि सूगढ गह या रसना लागी स्वादि | 
रतन निराला पाइया जयत ढिढोरा वादि /” और फिर “अभी तो वेड़ा समुद्र में ही है । 
जब तू लक्ष्य पर पहुंच जाय और वहा आराम से बेठ जाय तो कह लेचा | अभी से वोलकर 
क्यों अपने को विनष्ट करता है ?” कबीर के ही शब्दों में “पहुंचेंगे तव कहगे अमढ़ गे उस 
ठाइ । अवहिं तो वेडा समुद मह वोलिं वियू चे काहि | 
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बोधिधर्म ने सत्य मे प्रवेश के दो द्वार बताये हैं, एक ज्ञान या उच्च 
'अन्तर्वोध के हारा श्रौर दूसरा कर्म या व्यावहारिक जीवन के द्वारा । ज्ञानया 
उच्च श्रन्तबोध के सम्बन्ध मे उन्होने कहा है, “मेरा यह हृढ विश्वास है कि सब 
आरियो मे एक ही सत्य निहित है। वे सदेव बाह्य विषयो से अ्रवरुद्ध रहते हैं 
श्रीर इसीलिये मैं उनसे श्रसत्य को त्यागकर सत्य को ग्रहण करने का श्ाग्रह 
करता हू । दीवार को देखते हुए उनको अपने चित्त की वृत्तियो को यह मनन 
करते हुए एकाग्न करता चाहिये कि अह' ('मैं) श्रौर अपर (दूसरा) का 
अ्रस्तित्व ही नही है, तथा ज्ञानी श्रौर श्रज्ञानी एक समान हैं ।” 
कर्म या व्यावहारिक जीवन के सम्बन्ध मे बोधिधर्म ने कहा है कि उसमे 
चार इत्य सम्मिलित है, “(१) साधक को सब कठिनाइयो को यह सोचकर 
सहना चाहिये कि मैं श्रपने पूर्वजन्म के कुकर्मों का फल भोग रहा हू । (२) उसे 
अपने भाग्य से सन्तुप्ट रहना चाहिये, चाहे दुःख हो या सुख, लाभ हो या हानि । 
(३) उसको किसी वस्तु की तृष्णा नहीं करनी चाहिये। (४) उसको धर्म के 
अनुसार, जिसका स्वरूप स्व-भाव (सत्य) और शुद्धि है, श्राचरण करना चाहिये।” 
“साधक को सब कठिनाइयो को यह सोचकर सहना चाहिये कि मैं अपने पुरवेजन्म 
के कुकर्मों का फल भोग रहा हू”, इसकी विश्वृति करते हुए वोधिधम ने कहा है, 
“जो साधक मार्ग का श्रमभ्यास कर रहा है, उसे प्रतिकुल परिस्थितियों से सधर्ष 
करते हुए इस प्रकार चिन्तन करना चाहिए, 'अतीत के श्रसख्य युगो मे मैं श्रनेक 
योनियो में घूमा हूँ और मैंने सारवान्‌ वस्तु को छोड़कर श्रपने को जीवन की 
छोटी-छोटी, हीन वातो मे लगाया है श्रौर इस प्रकार घुणा, हेष भौर बुराई के 
अनन्त श्रवसर मैंने पैदा किये है ।” यद्यपि इस जीवन मे मैंसे श्रपराघ नही किये, 
परन्तु श्रतीत के पापो के फल श्रव भ्रुगतने होगे | देवता श्रौर मनुष्य कोई यह 
भविष्यवाणी नही कर सकते कि मुझ पर क्या श्राने वाला है। मुझ पर जो 
भी विपत्तिया श्रायेंगी, मैं उन्हें राजी से श्रौर सन्न से सहंगा श्लौर न कराहुगा, 
न शिकायत करूगा ।” “उसे अपने भाग्य से सन्तुष्ट रहना चाहिये, चाहे दुख 
हो या सुख, लाभ हो या हानि ।? इसके सम्बन्ध में बोधिधरं का कहना है, 
“कर्म की श्रवस्थाश्रो के परिणामस्वरूप प्राणी पैदा होते है श्लौर उनमे “आत्मा' 
जंसी कोई वस्तु नही है। दुख भौर सुख, जो भी मैं भोगता हू, मेरे पूर्व-कर्मो 
के परिणाम हैं। यदि मैं घन या सम्मान पाता हूं, तो यह मेरे पिछले कर्मों के 
परिणाम-स्वरूप हैं, जो कारण-कार्य के नियम के अनुसार मेरे वर्तमान जीवन 
को प्रभावित करते हैं। जब कर्म की शक्ति समाप्त हो जायगी, तो जो परिणाम 
मैं श्रव भोग कर रहा हु, श्रदश्य हो जायगे । तब फिर उन्त पर प्रसन्न होने से 
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क्या लाभ ”? लाभ हो या हानि, मुझे कर्म को ही स्वीकार करना चाहिये, जो ही 
इनमे से एक या दूसरे (लाभ या हानि) को प्राप्त कराता है। सुख या दु ख की हवा 
मुझे हिला नही सकेगी, क्योकि मैं चुपचाप मार्ग के साथ एकाकार ह्‌।” “उसको 
किसी वस्तु की तृष्णा नही करनी चाहिये ।” इसके सम्बन्ध मे बोधिधर्म कहते 
हैं, “ससारी मनुष्य शाशवत रूप से विभश्रमित होकर, सभी जगह एक न एक 
वस्तु से भ्राकृष्ट होते रहते हैं। इसको ही तृष्णा कहते है। ज्ञानी पुरुषों को 
सत्य विदित होता है, इसलिये वे श्रज्ञानी पुरुषो के समान नहीं होते। उनका 
सन 'प्रसस्क्ृत'” में शान्तिपूर्वक निवास करता है, जबकि उनका द्ारीर का्ये- 
कारण तियम के श्रनुसार कार्य करता रहता है। सभी चीजें शून्य हैं 
और ऐसा कुछ नही है जिसे खोजने की इच्छा की जाय । जहा प्रकाग का गुण 
है, वहा श्रन्धकार का भ्रवगुणा भी निए्चयत छिपा हुआ है। तीनो भव, जहा 
हम कुल मिलाकर वहुत समय तक ठहरते हैं, एक श्राग लगे हुए घर के समान 
हैं। जो भी शरीरवानु हैं, सब दु'ख भोगते हैं भौर कोई नही जानता कि शान्ति 
चया है । च॒कि ज्ञानी पुरुष इस सत्य को पूरी तरह से जानते हैं, इसलिये वे 
परिवतंनशील वस्तुश्नो मे कभी आसक्त नही होते, उनके विचार श्वान्त हो जाते 
हैं और वे किसी चीज की तृष्णा नही करते । सूत्र कहता है, “जहा तृष्णा है, 
वहा दु ख है। तृष्णा को छोड दो, तो तुम धन्य हो ।” इस प्रकार हम जानते 
हुँ कि किसी वस्तु की तृष्णा न करना वरतुत सत्य तक पहुचने का मार्ग है ।” 
“उसको धर्म का अनुसरण करना चाहिए”, इसके सम्बन्ध में वोधिधर्म ने 
साधक को ये निर्देश दिये है, “सत्य, जिसे हम धर्म कहते हैं, श्रपने सार में 
विशुद्ध है, भौर यह सत्य ही शून्‍्यता है जो सब में प्रकटित हो रहा है, यह सब 
सलो भौर आसक्तियों से ऊपर है श्लौर इसमे 'अ्रपना' या 'पराया” कुछ नहीं 
है । जब ज्ञाती पुरुष इस सत्य को समभ लेते हैं और इसमे विश्वास करते हैं 
त्तो उनका जीवन धमं के श्रनुकूल हो जाता है। चूकि धर्म के सार मे कुछ भी 
अपने श्रधिकार मे करने की इच्छा नही होती, इसलिये ज्ञानी पुरुष सदा दान 
करने के लिए तैयार रहते हैं, श्रपने शरीर को, जीवन को, सम्पत्ति को, और 
कभी किसी से दंष नही करते श्र वे यह तो जानते ही नही कि ढुरा व्यवहार 
करना क्‍या होता है । उन्हें शून्यता के त्रिविध स्वभाव का पूरा ज्ञान होता है, 
इसलिये वे पक्षपात श्रौर झ्रासक्ति से ऊपर होते हैं । सब प्राणियों के मलो को 
शुद्ध करने की उबकी इच्छा होती है, इसीलिये वे उनके बीच मे श्ाते हैं, परन्तु 
उनकी रूप में आसक्ति नहीं होती । उनके जीवन का यह श्रात्म-उपकारी पक्ष 
होता है। परन्तु वे दूसरो का उपक्षार करना भी जानते हैं श्रौर वोधि के सत्य 
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की प्रशसा करना भी । दान के समान वे शेष पाच पारमिताओ का भी श्रम्यास 
करते हैं। ज्ञानी पुरुष विश्वमित विचारों से छुटकारा पाने के लिए छह पार- 
मिताओ का श्रभ्यास करते है, परन्तु इसके साथ ही उनके श्रन्दर ऐसी कोई 
चेतना नही होती कि वे कोई पुण्य कार्य कर रहे हैं। यही कहलाता है धर्म के 
ग्रनुकूल होना ।” 
बोधिधमं ने अपने शिष्यो की आध्यात्मिक जिजन्नासातओ्रो और प्रश्नों के उत्तर 
दिये थे। हम पहले (तृतीय परिच्छेद मे) देख छुके हैं कि तुन्‌-हुआड़ में एक 
हस्तलिखित प्रति मिली है जिसमे वोधिधर्म के शिष्यो के कुछ प्रइन श्र बोधि- 
घ॒र्मं के द्वारा दिये गये उनके उत्तर खण्डित रूप मे निहित हैं, जिन्हे उनके शिष्यों 
ने सकलित किया था । इनमे से कुछ प्रइनोत्तर यहा दे देना साधको के लिए 
लाभदायक सिद्ध होगा 
न : बुद्ध-चित्त क्या है ? 
उत्तर : तुम्हारा मन ही यह है! जब तुम इसके उसी सार को देखो, तो तुम इसे 
तथता' कह सकते हो | जब तुम इसके श्रपरिवर्ततशील स्वभाव को देखो 
तो तुम इसे 'धर्मकाय कहकर पुकार सकते हो | यह किसी का नहीं है, 
इसलिये तुम इसे “विमुक्ति' कह सकते हो | यह सहज और स्वतत्न रूप में 
कार्य करता है, श्रौर कभी दूसरो से वाधाग्रस्त नही होता, इसलिये यह 
सच्चा मार्ग! कहलाता है| यह कभी पैदा नही हुआ, इसलिये यह कभी 
मरेगा भी नही, इसीलिये यह “निर्वाण' कहलाता है । 


प्रदत : तथागत्त क्‍या है ? 

उत्तर जो यह जानता है कि वह न कही से आता है श्रौर व कही जाता है ! 

प्रदन : शुन्यता की समाधि क्‍या है ? 

उत्तर : प्रतीयमान जगत्‌ में वस्तुओं को साधक देखता है, परन्तु सदा शुन्यता 
में रहता है । यही श्युन्यता की समाधि है। 

प्रदत : यदि कोई पुरुष अहंतु का निर्वाण प्राप्त करले, तो क्या उसे “ध्याती' 
का साक्षात्कार प्राप्त है ? 

उत्तर : वह स्वप्न देख रहा है श्रौर तुम भी | 

प्रदन : यदि कोई पुरुष छह पारमिताओ का श्रभ्यास कर ले, दस बोधिसत्त्व- 
भूमियो को पार कर ले श्र दस हजार शीलो को पूरा कर ले श्रौर 
यह ज्ञान भी प्राप्त कर ले कि सब वस्तुए उत्पन्न नही हुई हैं, इसलिये 
वे मरेंगी भी नही ।**'क्या ऐसे पुरुष को 'ध्यानी' श्रनुभव प्राप्त है ? 
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उत्तर : वह स्वप्न देख रहा है श्लौर तुम भी ! 

प्रइन . मोह को विच्छिन्न करने के लिए मनुष्य को किस प्रकार के ज्ञान का 
प्रयोग करना चाहिए ? 

उत्तर . जब तुम अश्रपने मोहो का श्रवलोकन करोगे तो तुम्हे पता चलेगा कि वे 
ग्राधारहीन हैं भोर श्राश्नय लेने योग्य नही । इस प्रकार तुम भोह श्रौर 
सशय को काट सकते हो । इसी को मैं ज्ञान कहता हूँ। 

अइन : जिस मन को कुछ जानना नही, कुछ साक्षात्कार करना नही, उसे तुम 
क्या कहते हो ? 

उत्तर . बोधिघधर्म ने कोई उत्तर नही दिया । 

प्रदन : स्वाभाविक, सरल मन क्या है, शौर कृत्रिम, जटिल मन क्या है ? 

उत्तर : भ्रक्षर और भाषरा कृत्रिम, जटिल मन से श्ञाते हैं । जब मनुप्य भौतिक 
भौर अ-भौतिक दोनो जगतो मे सहज श्रौर भोले-भाले ढग से चलता 
है या ठहरता है, बैठता है या लेटता है, या घुमता है, तो इसे उसके 
स्वाभाविक सरल भन से उत्पन्न कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति 
सुख या; दु ख से विचलित नही होता, तो इसे भी उसका स्वाभाविक, 
सरल मन कहा जा सकता है । 

बोधिघर्म के नाम से एक गाथा प्रचलित है जिसमे ध्यान-सम्प्रदाय की 

साधना-विधि और तत्त्व-ज्ञान का पूरा सार-सकलन है, परन्तु यह निश्चित 

जान पडता है कि गाथा बोधिधर्म द्वारा रचित नही, बल्कि श्राठवी शताब्दी के 

किसी भ्रज्ञात ध्यानी सन्त की रचना है । गाथा इस प्रकार है : 


“शास्त्रों से बाहर एक विद्येष संप्रेषण; 

शब्दों और वरणों पर कोई निर्भरता नहीं; 

मनुष्य की श्रात्मा की शोर सीधा सकेत; 

अपने ही स्व-भाव के झन्दर देखना झौर बुद्धत्व प्राप्त कर लेना ।* 


बोधिधर्म ने समग्र जीवन-साधना की शिक्षा श्रपने शिष्यो को दी श्रौर 
उन्हे साफ-साफ यह बताया, “यह मार्ग मन की शाच्ति को प्राप्त करने का 
है”, “यह भार्ग दुनिया में व्यवहार करने का है”, “यह मार्ग तुम्हारे भ्रपने 
परिपाइ्वे के साथ सामंजस्यपूर्वक रहने का है”, भ्ौर “यह उपाय है ।” “उपाय 
से बोधिधर्म का तात्पय॑ 'अ्नासक्ति' से था। इस प्रकार बोधिघम ने पूर्ण 
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शान्ति-योग का उपदेश दिया श्रौर अ्रध्यात्म के साथ-साथ व्यवहार को भी 
उन्होने अ्रपने शिष्यो को सिखाया । 

वोधिधर्म के वाद काल-क्रम की दृष्टि से तृतीय घर्मंचरायक सेग-त्सनू का 
ताम श्रात्ता है जिन्होने साधको के लिए बहुत कुछ अ्रपत्ती रचना “मन मे 
विश्वास' या “विश्वासी मन मे कहा है, जिससे हम काफी उद्धरण द्वितीय 
परिच्छेद मे दे छुके है। श्रव हम छठे धर्मंनायक हुइ-नेंगू पर श्राते हैं, जिनके 
'मंच-सूत्र' से भी काफी उद्धरण हम ह्वितीय और तृतीय परिच्छेदो मे दे छुके 
हैं । यहां उनके कुछ अन्य कथनो को साघना की दृष्टि से देख लेता श्रावश्यक 
होगा । हुइ-नेंगू सहज ज्ञानी ये। हम पहले देख चुके हैं कि वज्रच्छेदिका 
प्रभापारमिता के एक सक्षिप्त वाक्य से उन्हे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह 
वाक्य था “न क्वचित्‌ प्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌। इसमे “न क्वचित्‌ 
प्रतिष्ठित” से यह तात्पर्य नही है कि मन को कही भी न लगाकर रिक्तता 
की अवस्था में छोड़ दिया जाय । हुइ-नेंगू कहते है, “मूर्ख पुरुषो का एक 
वर्ग है जो चुपचाप बैठते हैं श्रौर मन को खाली रखने का प्रयत्त करते 
हैं। वे किसी भी वस्तु का चिन्तन करते से बचते हैं श्रौर अपने को “महान 
कहते हैं। उनके इस मिथ्या सिद्धान्त के कारण हम उनसे बात करना भी 
नही चाहते 7" एक श्रन्य स्थान पर भी उन्होंने कहा है, “सम्पुर्णा विचार 
से अपने मन को निरुद्ध करना एक बहुत बढ़ी गलती है ।” तब फिर निविचार- 
समाधि क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए हुई-नेंग कहते है, “जब हम प्रज्ञा के द्वारा 
श्रात्म-निरीक्षण करते हैं तो हम श्रच्दर श्रौर वाहर प्रकाशित हो जाते हैं भ्रौर 
अपने मन को जानने की स्थिति मे हो जाते हैं। श्रपने मत को जानना विमुक्ति 
को प्राप्त करना है। विमुक्ति को पाना ही प्रज्ञा-समाधि है, जो ही निविचार- 
समाधि कहलाती है | क्‍या है “निविचारता' ? “निविचारता' श्रासक्ति से विमुक्त 
चित्त से सब वस्तुओं को देखना श्रीर जानना है । जब यह प्रयोग में होती हैं 
तो यह सब जगह व्याप्त है, परन्तु कही चिपटती नही । जो कुछ हमे करना है 
वह है भ्रपने मन को शुद्ध करना ताकि छह विज्ञान (चेतना के स्वरूप), छह 
दरवाजो (इन्द्रियों) मे होकर गुजरते हुए इन्द्रिव-विपयो से न मलीन हो श्र न 
उनमे लिप्त हो । जब हमारा मन स्वतन्त्र रूप से, विना किसी वाघा के, कार्य 
करता है श्रौर आने ना जाने के लिए स्वततन्त्र होता है, तो हम प्रज्ञा या 
विमुक्ति की समाधि को प्राप्त करते हैं--यह श्रवस्था ही “निविचारता' की 
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क्रिया कहलाती है। परन्तु किसी भी वस्तु के चिन्तन से बचना, ताकि सम्पूर्ण 
विचार निरुद्ध हो जाय, यह तो साधक पर घर्मं की सनक सवार हो जाना है 
श्रीर एक मिथ्या सिद्धान्त है।” शुन्य-समाधि रिक्तता की श्रवस्था नही है, 
बल्कि अ्रनासक्त मन का व्यवहार ही है, इसे श्रौर भी स्पष्ट करते हुए हुइ-सेंगू 
कहते हैं, “कुछ लोग समाधि का श्रर्थ करते है लगातार मौन होकर बैठना और 
मन में कुछ भी विचार उत्पन्न न होने देना । इस प्रकार की व्याख्या से तो हम 
जड पदार्थों की श्रेणी मे पहुच जायगे और यह सच्चे मार्ग की एक वाघा 
होगी, जिसे हमे खुला रखना चाहिए। यदि सव वस्तुओं की झ्ासक्ति से हम 
ग्रपने मन को विमुक्त कर लें तो भार्ग साफ हो जाता है, अन्यथा हम अपने को 
बन्धन मे डालते है ।/* इस प्रकार ज्ञात होता है कि जिस “न क्वचित्‌ प्रतिष्ठित 
चित्त” से हुइ-नेंगू को श्रन्तर्वोध हुआ श्रौर जिसका वाद मे उन्होंने चीनी जनता 
में व्यापक प्रचार किया, वह वास्तव मे मुक्त पुरुष का विहार ही है और गीता 
के अ्रनासक्ति-योग या निष्काम कर्म-योग की अश्रवस्था ही है, जैसा कि वार-बार 
हुइ-नेंग के इस बात पर जोर देने से सिद्ध होता है कि “यदि सब वस्तुओं की 
आ्रासक्ति से हम अपने मन को विमुक्त कर ले, तो मार्ग साफ हो जाता है ।” 
उन्होने श्र भी जोर देते हुए कहा है, “हमे ऋजुता या खरेपन का श्रभ्यास 
करना चाहिये भ्रौर किसी वस्तु से भ्रपने को आसक्त नही करना चाहिये ॥”* 
भ्रतासक्ति को हुइ-नेंग साक्षात्कार का सार कहते थे | उनका कहना था कि जो 
विचार हमे इन्द्रिय-विषयो मे फसाता है वह 'क्लेश' है और जो विचार हमे झआसक्ति 
से विमुक्त करता है, वही 'बोधि” है ।3 अ्रनासक्ति हुइ-नेंग की साधना पद्धति 
मे उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि “गीता' के सर्वस्पर्शी दर्शन में। गीता” 
तो इतना स्पष्टतः झौर एकाग्र भाव से कहती भी नहीं, जितना हुइ-नेंगू ने 
कहा है, “यह हमारे सम्प्रदाय की परम्परा रही है कि प्रनासक्ति को 
हम ध्पना स्‍झ्राधारभूत सिद्धान्त मानते हैं ।” झ्त' “न क्वचित्‌ प्रतिष्ठित चित्तम्‌ 
उत्पादयितव्यमु” से तात्पयं मन के अनासवित-योग के श्रम्यास से ही है, यह 
'मच-सूत्र' के पृष्ठ-पृष्ठ पर स्पष्ट होता है ! “बाह्य विषयो की भासक्ति से 
विमुक्त होना ही ध्यान है श्ौर श्रान्तरिक शान्ति प्राप्त करना समाधि है। जब हम 
ध्यान करने की स्थिति में होते हैं और अपने भ्रान्तरिक मन को समाधि मे 


१ दि सुन्न अ्रव वेलेंगू (हुई-नेंगू), एृष्ठ ४७ । 
२. वहीं, पृष्ठ ४७। 
३. वहीं, » ३०-३१ | 


य्८ ध्याव-सम्त्रदाय 


रखते हैं, तो यही ध्यान-समाधि है ।“'" हुइ-नेंग न तो यह चाहते हैं कि साधक 
विलकुल अपने भ्रच्तर्मत में ही रम जाय, विलकुल शम का ही उपासक बन जाय, 
और वस्तु-जगतु का तिरस्कार कर दे और न वे यह चाहते हैं कि बाह्य संसार 
में श्रासक्त होकर वह साधना के मार्ग को ही भूल जाय । इसलिये वे साधना के 
जिस स्वरूप का प्रचार करते है, वह गीता' के बहुत कुछ सहण ज्ञान से युक्त 
कर्मयोग जैसा ही है। “समाधि के कुछ शिक्षक अपने शिष्यो को शिक्षा देते हैं 
कि वे शम की प्राप्ति के लिए श्रपने मत पर निगरानी रक्खें, ताकि वह सोचने 
की क्रिया करना मात्र छोड़ दे । इस शिक्षा का श्रनुसरण कर शिष्य सत के सब 
उद्योग को छोड देते हैं । इस प्रकार की शथिक्षा मे बहुत श्रधिक विश्वास रख कर 
श्रज्ञानी पुरुष विक्षिप्त तक हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण दुलेभ नही हैं श्रौर इस 
प्रकार की शिक्षा दूसरो को देना एक बहुत बड़ी गलती है ।”* श्रभावात्मक 
जुन्यता और बाह्य विषयो की श्रासक्ति, दोनो का ही निषेध करते हुए वे. कहते 
है, “साधारण श्रादमी बाहरी वस्तुओो से श्रपनी श्रासक्ति वाघ लेते हैं, भौर भ्रन्दर 
वे रिक्तता के विचार मे पढ़ जाते हैं । विषयो से सम्पर्क मे श्रामे पर जब वे 
उनकी आसक्ति से अ्रपने को मुक्त करने मे सम हो जाते हैं शऔर इसी प्रकार 
जब वे विनाश या रिक्‍तता के मिथ्या सिद्धान्त से श्पने को मुक्त कर लेते हैं, 
तो वे अ्रन्दर के सब मोहो श्रोर वाहर के सब भ्रमो से मुक्त हो जाते हैं। जो 
इसे समझता है और इस प्रकार एक क्षण में जिसे वोधि मिल गई है, उसी के 
सम्बन्ध मे यह कहा जाता है कि उसने वुद्ध-ज्ञात के दर्शत के लिए अपनी श्रार्खे 
खोली हैं ।3 निविचार-समाधि यदि मन को विचार से खाली कर देना नही है, 
तो इस प्रकार की समाधि में हमे क्या चिन्तन करना चाहिये और क्या चिन्तन 
नही करता चाहिये, इसके सम्बन्ध मे साधको को स्पष्ट निर्देश देते हुए हुइ-नेंग्‌ 
कहते हैं, “निविचारता मे हमे किससे पीछा छुडाना चाहिये श्रौर किस पर 
अपना मन लगाना चाहिये ? हमे दन्द्रो से और सव मलिनताकारी विचारों से 
पीछा छुडाना चाहिये | हमे तथता के सच्चे स्वभाव पर भ्पने मन को जमाना 
चाहिये, क्योकि तथता विचार का सार है श्रीर विचार तथता की क्रिया का 
परिणाम है।” शुन्य के वास्तविक स्वरूप का विवेचन करते हुए हुइ-नेंगू ने उसे 
श्राकाश के समान सर्वेग्यापक बताया है। ''विश्व का श्रसीम शून्य अनेक श्राकारो 





वहीं, पृ० ५२ | 
वहीं, पू० ४८ । 
* वेह, (ष्ठ घन | 
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साधना-विधि प्‌ 


भौर स्वरूपो की वस्तुप्रो को श्रपने अन्दर समेटे हुए है, जैसे कि सुयय, चन्द्र, तारे, 
पवेत, नदिया, ससार, वसन्‍्त, निर्भरिखिया, भाड़िया, जंगल, अ्रच्छे-बुरे प्रादमी, 
भ्रच्छी-बुरी वस्तुएं, देव-लोक, नरक, महासागर, श्रौर महामेरु के सब पर्वत । 
भ्राकाश मे ये सब समाविष्ट हैँ श्रोर इसी प्रकार हमारे स्वभाव की शुत्यता मे। 
हम कहते है कि मत का सार महाच्‌ है, क्योकि इससे सब पदार्थ समारिलिष्ट हैं, 
सब वस्तुए हमारे स्वभाव के श्रन्दर हैं ।”१ सब कुछ भ्न्दर ही है। प्रज्ञा भी 
झन्दर से ही झाती है, किसी बाहरी स्रोत से तही। प्रज्ञा हर प्राणी मे विद्यमान 
है, और बुद्ध और श्र-बुद्ध मे केवल यह अन्तर है कि एक ने इसका साक्षात्कार 
कर लिया है, जबकि दूसरा इसे नही जानता । श्रन्त साधना पर जोर देते हुए 
हुइ-नेंग ने कहा है, “हमारा यह भौतिक शरीर एक नगर के समान है। 
हमारी भाखें, कान, नाक, भर जीभ इसके दरवाजे हैं। पाच दरवाजे बाहरी हैं, 
जबकि भ्रन्दर का दरवाजा विचार है। मन भूमि है । मन के राज्य मे निवास 
करने वाला 'मन का सार' ही राजा है। जब मन का सार अन्दर रहता है, तो 
राजा भ्रन्दर है श्रौर हमारे शरीर शौर मन स्थित रहते है। जब मन का सार 
बाहर चला जाता है, तो राजा वाहर चला जाता है श्लौर हमारे शरीर शौर 
भन नष्ट हो जाते है। मत के सार के अन्दर ही हमे बुद्धत्व के लिए प्रयत्न 
करना चाहिये और हमे इसे भ्रपने से बाहर नही खोजना चाहिये ।'*'करुणावान्‌ 
होना ही श्रवलोकितेश्वर है, पवित्र जीवन के लिए योग्य बनना ही शाक्यमुनि 
है। समता धौर ऋजुता ही भ्रमिताभ हैं ।”* 

हुइ-नेंग का यह कहना था कि ध्यानी साधक को श्रपने अन्दर ही बुद्ध को 
देखना चाहिये | “हमारा स्वभाव ही बुद्ध है भौर इस स्वभाव के श्रतिरिक्‍त 
भ्रन्य कोई बुद्ध नही है ।”3 अपने एक श्रन्य प्रवचन मे वे कहते हैं, “हमारे मन्त के 
प्रन्दर एक बुद्ध है भौर यह श्रन्दर का बुद्ध ही सच्चा बुद्ध है। यदि बुद्ध को 
अपने मन के श्रन्दर नही खोजा जाय, तो श्रन्यत्र हम सच्चे पुद्ध को कहा 
पायेंगे ? इस वात मे सन्देह मत करो कि बुद्ध तुम्हारे मन के अन्दर है, जिससे 
बाहर कुछ भ्रस्तित्व विद्यमान नही हो सकता ।४ इस सम्बन्ध में उनकी यह 
सुन्दर गाथा भी है : 


१. वहीं, पू० र८ | 

२. वहीं, पू० ४२-४३ | 
३ वहीं, पृ० र८ | 

४ वहीं, ए० १२२ । 


व्यान-सम्प्रदाय 


“जो बुद्ध को बाहर खोजता है, कुछ सिद्धान्तों का श्रम्यात करते हुए, 

वह नहीं जानता कि सच्चा बुद्ध कहां मिलेगा; 

परन्तु जो श्रपने मन के श्रन्दर हीं सत्य को साक्षात्कार करने को बोग्यता 
रखता है, 

उसने वुद्धत्व के बीज को वोया है; 

जिसने मन के सार का साक्षात्कार नहीं किया श्रौर बुद्ध को जो बाहर 
खोजता है, 

वह मूर्ख है और गलत इच्छाओ्रों से प्रेरित है 
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सत्य का साक्षात्कार अपने मन के श्रन्दर ही होता है, इस पर हुइ-नेगू ने 


बड़ा जोर दिया है। त्रि-शरण (वृद्ध, धर्म, संघ की शरणागति) को उन्होने 
मन के श्रन्दर ही माना है; बुद्ध, घर्मं, संघ मन के सार के श्रन्दर ही हैं और वही 
उनकी सच्ची शरण ली जाती है । अपने मन के सार को जानना श्र वुद्धत्व 
प्राप्त करना, दोनो बिलकुल एक वात हैं ।* 


हुइ-नेंगू के शिष्य युग्‌ू-चिश्रा त-शिह थे जिनके साक्षात्कार-पथ-गीत' या 


वोधि-गीत' मे साक्षात्कार-पथ के साधन श्रौर श्रनुभवों का वर्णन है। इसका 
परिचय हम पहले दे चुके हैं । इसलिये अब हम एक अन्य ध्यानी साधक पर 
श्रात्ते हैं, जिन्होंने ध्यांव-विद्याथियो के लिए बहुत स्पष्ट सुझाव दिये हैं। वे हैं 
जेन-जेत्सु, जिनका समय आाठवी-तवी श्वताव्दी है। ध्यात-विद्याथियों के लिए 
उनके सुझाव इस प्रकार हैं-- 


“संसार मे रहना, परन्तु उसकी घुल से श्रासक्ति पैदा न करना--यही 
सच्चे ध्यान-विद्यार्थी का मार्ग है । 

क्रिसी श्रन्य पुरुष के सत्कर्मों को देखकर उसके उदाहरशा का श्रनुसरण 
करने के लिए श्रपने को उत्साहित करो, परन्तु किसी दूसरे आदमी के 
गलत फार्प को देखकर उसका अश्नुसरण न करने के लिये श्रपने को 
समभाओझी । 

यदि तुम श्रकेले किसी श्रधेरे कमरे में भी हो, तव भी इस प्रकार बरतो 
जेसे कि कोई बड़ा श्रतिथि तुम्हारे सामने हो । हु 





१. वहीं, पृष्ठ १२३ | 
२. बद्दीं, पृष्ठ ४७--६५ । 


साधना-विधि ६१ 


श्रपत्ती भावनाग्रो को श्रभिव्यक्त करो, परन्तु श्रपने सच्चे स्वभाव से अधिक 
श्रभिव्यक्त मत होशो । 
गरीबी एक खजाना है । इसे श्राराम के जीवन से मत बदलो । 


४ एक व्यक्ति मूर्ख की तरह दिखाई पड़ सकता है, परन्तु वह मूर्ख नहीं होता । 


सम्भव है कि वह श्रपने ज्ञान को सरक्षित कर रहा हो और सावधघानीपुर्थेक 
उसकी रखवाली कर रहा हो । 

गुरप झात्म-सयस से उत्पन्न होते हैं। वे सेघ की वर्षा या श्रोलों की तरह 
अपसे आ्राप झ्ाकाष् से नहीं गिरते । 

विनप्नता सब गुणों का श्राधार है। इससे पहले कि तुम स्वयं अपना 
परिचय शअपने पड़ोसियों को दो, 

उन्हें तुम्हारे (गुणों के) बारे में जानना चाहिये । 

एक श्रायं हृदय कभी श्रपने श्रापकोी दूसरो से श्लागे बढ़ाकर नहीं रखता, 
उसके शब्द दुलेभ रत्नो के समान अल्प ही दिखाई पड़ते हैं । 

प्रत्येक दिन एक सच्चे विद्यार्थी फे लिये एक सौभाग्यमथ दिन होता है । 
समय बीतता है, परन्तु वह कभी नहीं पिछड़ता । 

न यश शोर न लज्जा उसके हृदय को विचलित कर सकते हैं, 

सही श्रौर गलत फा विवेचन मत करो । सदा झपनी ही निन्‍दा करो, 
दूसरो की नहीं । 

हालाफि कुछ घोजें सही थीं, परन्तु श्रमेक पीढ़ियों तक वे गलत समभी 
गई । 

चूकि श्रच्छेपन का मूल्य शताब्दियो के बाद तक निर्धारित किया जा सकता है, 
प्रतः तत्काल प्रशसा फी तृष्णा फरने की श्रावध्यकता नहीं है । 

विश्व के महान्‌ नियम पर हो सब कुछ क्यों नहीं छोड़ देते 

झौर हर दिन को एक शान्त सुस्कराहट से क्यो नहीं बिताते ?”' 


ध्यान-सम्प्रदाय की साधना का सार पूर्ण अभनासवित और सहजता के 


जीवन मे है। लंकावतार-सूत्र मे भगवान्‌ बुद्ध का एक वचन है जिसमे वे कहते 
हैं कि ज्ञान-प्राप्ति के समय से लेकर निर्वाण मे प्रवेश के समय तक उन्होने 
घर्मं पर एक शब्द भी नही कहा है। “यस्या राज्यामधिगम. यस्या च परि- 
निवृ त्ति । एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किचित्‌ प्रकाशितस्‌ ।” वस्तुत भगवान्‌ 
बुद्ध इस पूरे काल मे निरन्तर धर्मे-प्रवचन करते रहे थे। भ्रतः भगवान्‌ बुद्ध का 
यह कहना उनकी भ्रनासवित भावना का ही द्योतक था। पालि 'महापरि- 


हर ध्यान-सम्प्रदाय 


निव्वाण-सुत्त' मे भी हम बुद्ध को यह कहते देखते हैं कि उन्हें कभी ऐसी चेतना 
नही हुई कि संघ को उन्होने स्थापित किया है या कि संघ उनके सहारे से है । 
यह भी तथागत की पूर्ण श्रनासक्ति और विनम्रता ही थी। इसे महायान के 
पारिभाषिक शव्दो से बुद्ध की 'अनाभोगचर्या' कहा गया है। जिसे गौडपाद ने 
“स्पर्श -योग” कहा है श्र जिसके उपदेष्ठा के रूप में बुद्ध की श्रोर संकेत 
किया है (“श्रस्पशयोगो वे नाम"''देशितस्तं नमाम्पहम्‌), वह यह “अनाभोग- 
चर्या' ही है श्र ध्यानी जीवन का विलकुल यही उद्देश्य है। कर्म में श्रकर्म 
देखना, साधना में भ्र-साधना देखना, श्रर्थात्‌ इस प्रकार साधना करना कि 
साधक को पता ही न चले कि वह कुछ कर रहा है श्रौर सहज रूप से, बिना 
उसे पता लगे ही, साधक श्रनायास रूप से लक्ष्य तक पहुंच जाय--यही है “बिना 
दरवाजे का दरवाजा' या 'द्वारहीन सरहद्वी दर्रा' जिसे पार कर ध्यानी साधक 
सत्य साक्षात्कार के विश्राम में प्रवेश करते है । 
ध्यात-सम्प्रदाय का साधना-मार्ग पूर्णातः अ्रद्वेत पर श्रवस्थित है--ससार 
भौर परमार्थ के, पवित्र और अपवित्र के, श्रद्वेते पर । एक को छोडकर 
दूसरे को ग्रहण नही करना है, वल्कि एक मे ही दूसरे को देखना है। श्रंजन 
में ही निरंजन को देखने की जो वात हमारे देश मे वाद मे चलकर गोरख 
(अ्ंजन माहि निरंजन भेंट्या)) और कबीर ('अंजन माहि निरंजन रहिये) 
से कही, उसकी ध्यान-सम्प्रदाय के साधना-मार्ग से पूरी सदृशता है। ध्यानी 
साधक परामशं देते हैं कि इच्छाओं के इस लोक मे रहकर ही सांधना करो, इस 
जलते घर (पाथिव सत्ता) मे ही धर्मराज को देखों। यह सम्भव है, इसका 
साक्ष्य देते हुए से ही कबीर प्रतीत होते हैं जवकि वे कहते हैं कि हमने तो 
श्रौघट में ही घाट को पा लिया है। “घट मांहँँ श्रोघट लब्या, श्रौघट मांह 
घाट । 
ध्यानी सन्‍्त उन्‌-मेन्‌ ने ध्यान की निरलिप्त साधना के सम्बन्ध मे कहा 
है, “सारे दिव विविध विषयो पर विवाद करने के उपरान्त भी तुम्हारे श्रोठो 
पर या दांतों पर कुछ भी (शब्द) न आना, एक भी शब्द न बोलना; दिन भर 
चावल खाने और कपडे पहने रहने पर भी एक चावल के सम्पर्क मे न झाना 
ओर न रेशम के एक भी धागे को छूता--यही थ्यान' है ।” ध्यान-सम्प्रदाय 
की साधना का यह पूरा वक्‍तव्य है। कितनी सहज और निर्लिप्त साधना 
ध्यानी सन्‍्त चाहते हैं, इसका एक श्ौर उदाहरण एक श्रन्‍्य ध्यानी सन्त के 
शब्दों मे देखिये, जो उन्होंने श्रपने शिप्यो से कहे थे, “तुम लोग जो साधना 
में लगे हो श्रौर वुद्ध-दर्शन मे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए 
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प्रयत्त करने की झ्ावश्यकता नही है। केवल एक ही मार्ग है श्नौर वह है कुछ 
विशेष न करके साधारण काम करते रहना, मल-मृत्र त्याग करना, खाना 
खाना और कपड़े पहचना, थकने पर लेट जाना श्ौर एक सरल व्यक्ति की 
तरह इन कामो पर अपने ऊपर हँसना**' विशिष्ट साधना करते समय देनिक 
जीवन के साधारण कार्यों के परे कुछ प्रयत्न की श्रावश्यकता नही है, वरन्‌ 
दैनिक जीवन के मध्य ही न तो किसी पदार्थ का बोध ग्रहण करना चाहिये, न 
कोई विचार मन मे आने देना चाहिये । यही श्र-साधना द्वारा साधना, अ्र- 
प्रयत्न हारा प्रयत्त है।” कई ध्यानी साधुओं ने इस प्रकार सहज साधना के 
अपने अनुभव प्रकट किये हैं । एक कहता है, “चाय पीते हुए श्ौर चावल खाते 
हुए, मैं अपने समय को बिताता हू, जैसे भी वह शआ्ाता है ।” एक दूसरे ने 
उपदेश दिया है, “श्रपनी इच्छानुसार काये करो, ज॑से श्रच्छा लगे, वेसे चलो, 
दूसरा विचार मत आने दो। यही प्रनुपम मार्ग है ।” इस प्रकार के उद्धरण 
काफी बढाये जा सकते है । 

साधारण जीवन मे ही साधना करने का इतना श्राग्रह ध्यान-सम्प्रदाय मे 
है कि कही-कही भ्रतिवाद-सा ध्यानी सन्त कर देते हैं श्रौर जिज्ञासु विस्मित-सा 
रहजाता है। जब एक पूर्वकालीन ध्यानी साधु से पूछा गया, “अआ्राप किस 
प्रकार अभ्यास करते हैं ?” तो उसका उत्तर था, “मुझे जब भूख लगती है तो सा 
लेता हूं । जब थक जाता हू तो सो जाता हू ।” इसी प्रकार एक श्रन्य से जब 
पूछा गया कि “परमार्थ क्या है ?” तो उसने उत्तर दिया, “तुम्हारा देतिक 
जीवन--यही परमार्थ है।” साधारण जीवन के व्यापारो मे ही सत्य के दर्शन 
करने चाहिये, इसके सम्बन्ध मे एक और ध्यानी सन्‍्त और उसके शिष्य के इस 
प्रसंग को देखिये। चुगू-सिन्‌ नामक चीनी शिष्य ने अपने गुरु ताझो-बु की 
वड़ी सेवा की । एक दिन शिष्य ने गुरु के पास श्राकर कहा, “जिस दिन से 
मैं श्राया हु आपने मुफ्ले धर्म के सार के विषय से कभी नही बताया ।” गुरु के 
उत्तर दिया, “जब से तुम यहाँ श्राये हो, मैं कभी तुम्हें धर्म का सार बताये 
बिना नही रहा हू ।” “आपने मुझे कव घ॒र्मं का सार बताया है ?” शिष्य ने 
पूछा । गुरु ने उत्तर दिया, “जब तुम चाय के प्याले को लेकर मेरे पास आये 
हो, में कभी उसे बिना ग्रहरा किये नही रहा हु । जब तुमने हाथ जोड कर 
प्रादरपूर्वक मुझे प्रणाम किया है, तो मैं कभी श्रपना सिर भुकाये बिना नही 
रहा हूं। बताओ मैंने कब तुम्हें धर्म का उपदेश नही दिया है ।” शिष्य काफी 
देर तक चुपचाप खडा रहा। फिर गुरु ने कहा, “यदि तुम देखना चाहते हो 
तो तुम्हें सीधे और एक क्षण में ही देख लेना होगा । यदि तुम सत्य के 
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साक्षात्कार के मानसिक विश्लेपण पर श्राग्रह करोगे तो तुम लक्ष्य से दूर जा 
पड़ोगे ।” चुग-सिन्‌ ने प्रकाश की एक झलक में अपने गुरु के मन्तव्य को 
समझ लिया । 

जान-वृभकर प्रयत्नपुवंक जो साधना की जाती है, वह साधता का 
उच्चतम रूप तही है। ध्यानी साधक मानते हैं कि वहा साधना प्रकट हो गई 
है। साधना का सच्चा रूप वह है जहां वह अन्तहित रहती है, प्रकट नहीं 
होती। संसार को ध्यानी छोड़े, यह साधता का भ्रकट होना है। ससार स्वयं छूट 
जाय, यह शअ्रन्तहित साधना है। ध्यानी साधक इसी पर जोर देते हैं | यह 
तथ्य कितने सुन्दर रूप मे एक ध्यानी सन्‍त श्लौर उनके शिष्य के इस जीवन- 
प्रसंग में व्यक्त होता है । एक वार एक ध्यानी सन्त श्रपन्ते एक शिष्य के साथ 
सदी पार कर रहे थे । गुरु ने शिप्य से पूछा कि नदी को पार करना किस 
प्रकार का कर्म है ? शिष्य ने उत्तर दिया कि ऐसा कर्म, जिसमे पानी पैरो को 
नही भिगोता ? गुरु ने कहा, “तुमने उसे घोषित कर दिया है |” तब शिष्य ने 
पूछा कि फिर उसका वर्णांव किस प्रकार करना चाहिये ।” गुरु ने उत्तर दिया, 
“पर पानी से नहीं भीगते ।” यही पूर्ण ग्रनासक्ति है, जो घ्यानी सन्‍्तो की 
साधना में समाई हुई है । ह 

गीता के अ्रनासक्ति-योग के सम्बन्ध में कई बार मनीषियों को यह कठिनाई 
हुई है कि एक ओर वह योग को 'कर्मसु कौशलम्‌” कहती है श्रौर दूसरी 
शोर उससे श्रनासक्त रहने का उपदेश देती है। यह कंसे सघे ? कर्म में 
कुशलता के लिए श्रनिवायंत्त: उसमें घसना पडता है। बिता घसे कौशल नहीं 
आता श्लौर घसने पर श्रार्सक्ति नही हैं, यह केसे कहा जाय ? गीता मे इस 
समस्या का पूरा समाधान विद्यमान है, परन्तु यदि इसकी विधि के सच्चे रूप 
को काव्यमय रूप से देखना है, तो एक पूर्वकालीन ध्यानी सन्त (दो-गेन्‌) के इन 
शब्दों को देखिये, जिन्हें एक वार उद्धुत करने पर भी फिर उद्धुत करना 
पड़ता है : 


वांसों की छाया सीढ़ियों को बुहार रही है, 

परन्तु कोई घूल नहीं उठती; 

चन्द्रमा का प्रकाश पानी के तल में प्रन्तप्रंचेश करता है, 
परन्तु पानी से कोई चिद्ध नहीं छोड़ता । 
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प्रकृति के बीच मे गरीबी का जीवन ध्यानी साधको को बहुत प्रिय है । 
वे इसे किसी भी सासारिक वेभव के लिए छोड़ना नही चाहते । ध्यानी सन्त 
बुद्ध की वाणी को प्राकृतिक हृश्यो में ही सुनते हैं॥ एक जापानी ध्यानी सन्त 
से कहा है, “मुरक्ताई हुई पत्तियों का गिरना श्रौर फूलो का खिलना हमारे 
लिए बुद्ध-धपं की पाचनता फो उद्घाटित करते हैं ।” इसी प्रकार एक श्रन्य 
ध्यानी सतत का कहना है, “मर्मर ध्वन्ति करती हुई परवेतीय निर्ररिणी ही 
चुद्ध की विस्तृत, लम्बी जिह्ना है। नित्य नवीन रगो को घारण करने वाला 
पर्वत ही क्या बुद्ध का विशुद्ध शरीर नहीं है ?” एक बार एक भिक्षु गेशा 
नामक एक जापानी ध्यानी सन्त के पास गया श्रौर उसने उनसे पुछा कि सत्य 
के मार्ग का द्वार कहां है ? गेशा ने उससे पूछा, “दया तुम उस भरने को मर्मर 
ध्वनि सुनते हो ?” “हां, मैं सुनता हु ।” तो प्रवेश वहीं है।” एक श्रन्‍्य 
धघ्याती सन्‍्त ने भन्दिर के दरवाजे के पास पडे एक पत्थर के टुकड़े को लक्ष्य 
करते हुए कहा था, “इसमे अतीत, वर्तमान श्लौर भविष्य के सब बुद्धों का 
निवास है ।” इसी प्रकार एक श्रन्य ध्यानी सन्त के सम्बन्ध मे कहा गया है कि 
उसने एक बार श्राड्‌ के फलते-फूलते पेडो को देखकर ही सत्य मे श्रन्तह प्टि 
ग्राप्त कर ली थी । प्रकृति के माध्यम से ही ध्यानी सन्त सत्य का साक्षात्कार 
करते हैं श्रीर उनके श्राश्नम श्रधिकतर प्राकृतिक वातावरण मे ही स्थित होते 
हैं। गरीबी के श्रानन्द के सम्बन्ध मे तो अनेक ध्यानी सन्‍्तो ने बडे अनुभवपूुर्ण 
ओर भनोरजक उद्गार किये हैं। एक भिक्षू का प्रकरण याद श्राता है, जिसने 
ऊचे पर्वत पर स्थित श्रपती एकान्त भोपडी का वर्णन करते हुए कहा है कि 
किस प्रकार वह बादल के साथ उतस्त झोपड़ी मे भ्रकेला रह रहा है . 


पर्वत की चोटी पर एक एकान्त फ्ॉपडी, हजारो दूसरी 

चोटियों पर मीनार फी तरह खड़ी हुई, 

इस भोपड़ी के श्राधे भाग में एक बृद्ध भिक्ष, रह 

रहा है श्रौर दूसरे श्राघे भाग में एक बादल ! 

नवी शताब्दी के एक ध्यानी सन्त ने भी जिसका नाम पेंगू था, श्रक्रिचनता 
के रूप मे शुन्यता का एक गीत गाया है, जो इस प्रकार है : 

वृद्ध पेंगू को इस संसार में कोई श्रावश्यकता नहीं, 

सब कुछ उसके लिये शून्य है, एक झ्लासन ज्ञी उसद्दे पास नहीं है । 

निरपेक्ष शुन्यता का उसके घर मे शासन है ! 
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जब सूर्य उगता है, तो झून्यता में ही वह बुमता है । 
जब सुर्य छिपता है, तो वह शून्यता में सो जाता है। 
शुन्यता में बैठकर वह शपने शुन्‍्य गीत गाता है, 
श्रौर उसके शुन्य गीत शुन्यता मे प्रतिष्वनित होते हैं । 
शुन्‍्य की इस शुन्यत्ता पर आराइचर्य सत करो, 

क्योकि शुन्यत्ता ही सब बुद्धों का झासन है । 

यदि तुम कहो कि शुन्यता नहीं है, 

तो तुम बुद्धों के प्रति गम्भीर श्पराध करते हो ! 


ध्यान-सम्प्रदाय तीन जिज्ञासा पर श्राधारित ध्यान-योग है, परन्तु हमारे 
लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस सम्बन्ध में लक्ष्य करने की यह है कि श्रनेक 
घ्यान-योगी सत्य के साक्षात्कारार्थ श्रौर बौद्ध जीवन के पूरे लक्ष्यों की प्राप्ति 
के लिए बुद्ध के नाम का जप करते हैं। इसे वे ध्यान-सम्प्रदाय के लक्ष्य की 
प्राप्ति का एक प्रभावशाली साधन मानते हैं। श्रमिताभ बुद्ध के नाम का जप 
वैसे एक श्रत्य बौद्ध सम्प्रदाय की साधना का केन्द्र-विन्दु है, जिसका नाम 
सुखावती-सम्प्रदाय है। यह सम्प्रदाय चीन श्रौर जापान में बहुत लोक-प्रिय 
हुआ श्रौर इन देशो में वौद्ध धर्म का जो लोक-धर्म के रूप मे प्रसार हुश्रा, 
उसका यही सम्प्रदाय प्रतिनिधित्व करता है । बौद्ध धर्म मे भक्ति का विकास 
श्रौर उसमे नाम-जप या नाम-साधना का स्थान ऐसे भहत्वपुर्ण विषय हैं कि 
यहां सक्षेप में उनका निरूपण नहीं किया जा सकता श्रौर श्रलग विचार की 
श्रपेक्षा रखते है। होनेनू श्रौर शिनरेन्‌ जैसे महात्मा जो वारहवी-तेरहवी 
शताब्दी मे जापान मे हुए, नाम-जप के एकनिष्ठ साधक थे श्लौर उनका सम्बन्ध 
सुखावती-सम्प्रदाय से ही है। इसी प्रकार श्नन्य श्रमेक उच्च कोटि के साधक 
महात्मा इस सम्प्रदाय के चीन श्रौर जापान मे हुए हैं । चीन मे श्रभी अ्रठारहवी- 
उन्‍्नीसवी शताब्दी मे मेगू-तु ग्‌ श्ञोर कु-कुन नामक साधक भिक्षु हुए हैं जिनका 
जीवन श्रमिताभ के नाम-जप से श्रोतप्रोत था। इनमे से पहले ने 'अमिताभ- 
बुद्ध-नाम-जप-गाथा' पुस्तक लिखी है भ्रौर दूसरे ने 'अमिताभ-नाम-जप के महत्व- 
पूर्ण शब्द' श्रौर अमिताभ नाम-जप के चार तात्तविक उपदेश ।” हमारी अपनी 
भक्ति-साधना की दृष्टि से हमारे लिए सुखावती-सम्प्रदाय मे गृहीत श्रौर 
साधित नाम-जप के स्वरूप को जानना बहुत श्रावश्यक होगा श्रौर यह बहुत 
महत्वपूर्ण विषय भी है, परन्तु ज॑सा हम श्रभी कह चुके हैं, यह एक स्वतन्त्र 
विपय है भर भ्रलग से ही इसका निरूपण किया जा सकता है । सुखावती- 


साधना-विधि ह्छ 


सम्प्रदाय का मूल मन्त्र है “नम: भ्रमितवुद्धाय” (जापानी भाषा से “नमु भ्रमिदा 
बुत्सु”) जिसका लाखो की संख्या मे नित्य जप करना सुखावती-सम्प्रदाय के साधक 
झपना एकमात्र कत्तंव्य समभते हैं भर गोस्वामी तुलसीदास जी के राम-नाम 
जप के समात उनका भी इस मन्त्र के सम्बन्ध मे यह विश्वास है कि जिसने 
इस मन्त्र को “भाव कुभाव अभ्रनख श्रालस हु जपा है, “ताको भलो कठित 
कलि कालहुँ आदि मध्य परिनामो” (एक प्रकारं के कलि-युग मे जापानी बौद्ध 
भी विश्वास करते हैं श्रर्थातु नेतिक हास के युंग में, जिसमे बिलकुल हमारे 
भक्तो के अनुसार उनका भी विश्वास है कि योग, ज्ञान श्रादि की साधना 
सम्भव नही है भ्रौर केवल नाम-जप--श्रमिंताभ बुद्ध का नाम-जप---ही एकमात्र 
सम्बल है) शोर “नाम जपत भव-सिन्धु सुखाही। करउ विचार सन्त मन 
भांही ।” इस प्रकार नाम-जप बौद्ध साधना मे न॑तिक जीवंच की प्राप्ति के लिए 
और सत्य के साक्षात्कार के लिए एक प्रभावशाली साधन--समाधि के 
झालम्बन--के रूप मे स्वीकृत है श्रीर महायान के श्रादि से ही संम्भवत यह 
(नाम-जप की) साधना भारत मे प्रचलित थी। चीन मे हमे इस साधना के 
प्रचलित होने के साक्ष्य पाचवी शताब्दी ईसवी मे मिलते हैं जबकि हुइ-युश्रान्‌ 
नामक भिक्ष ने वहां 'पुण्डरीक समाज” की स्थापना की । वाद मे पन्दहवी 
शताव्दी से तो नाम-जप की साधना बौद्ध धर्मं के प्राय सभी सम्प्रदायो मे चीन 
ग्रौर जापान में प्रचलित हो गई। जहा तक ध्यात-सम्प्रदाय का सम्बन्ध 
है, दसवी शत्ताव्दी मे चीन में इसे यंगू-मिगू नामक ध्यानी भिक्ष ने ध्यान- 
साधना मे सम्मिलित किया श्रौर तब से निरन्तर ध्यानी साधक इसका श्रभ्यास 
करते रहे हैं। “नम श्रमितवुद्धाय” (“त्मु श्रसिदा बुत्सु/) का जप घ्यान- 
योगियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा वे श्रपने लक्ष्य की प्राप्ति, 
ध्यान-सार्ग की श्रपेक्षा भ्रधिक सरलता से, कर लेते हैं, ऐसा ध्यान-सम्प्रदाय के 
अ्रमेक साधको का अनुभव है। भ्रपने नाम-साधक भक्तों के साक्ष्य को देखते हुए 
हमे यह कहना ही पड़ता है कि नाम-जपी ध्यान-योगियों का श्रनुभव उनके मेल 
में है। 'साधु ! साधु ! ऐसी ध्वनि उसे यहा भारतीय भक्ति-साधना की श्रोर से 
सुनाई पड़ रही है । 

घ्यान-योगी किस प्रकार श्रपने मन पर वशित्व प्राप्त करते हैं, इसकी श्रवस्थाग्रों 
को दिखाते हुए ध्यान-सम्प्रदाय की परम्परा में (जिसकी सुजनशील कलात्मक 
प्रभिव्यक्तिया भहान्‌ हैं और जिनके समान कोई चीज हमे श्रपत्ती सनन्‍्त-परम्परा 
में नही मिलती) कुछ तस्वीरें प्रचलित हैं, जिवका उल्लेख भी यहां कर देना 
चाहिए । ये तस्वीरें सख्या मे दस हैं भर इनका शीर्षक है “बैल के शिक्षण 


्प व्यान-सस्प्रदाय 


सम्बन्धी दस तस्वीरें'। बेल यहा मन का प्रतीक है। मन के लिए बैल के प्रतीक 
का प्रयोग गुरु गोरखनाथ ने भी किया है और कबीर ने भी, जिसके सम्बन्ध 
में हम श्रागे छठे श्रष्याय मे कुछ कहेगे । वैल के शिक्षण सम्बन्धी दस तस्वीरों 
के चार संस्करण जापान से प्रचलित हैं, (१) ककु-आान्‌-कृत, (२) सेक्यो-कत 
(३) जितोकु-कृत, श्रौर (४) एक श्रज्ञात चित्रकार द्वारा चित्रित । ककु-प्रान्‌ 
सुगू-काल (६६०-१२७८ ई०) के एक जापानी ध्यानी सन्त थे। उनके द्वारा 
चित्रित दस तस्वीरें श्रपने मुल रूप मे श्राज भी क्योतो के शो-को-कु-जी मन्दिर 
मे पाई जाती हैं। उनके शीषंक हैं--(१) बेल की तलाश में, (२) चिह्नो 
को देखना, (३) वैल को देखना, (४) बैल को पकड़ना, (५) बेल के नकेल 
डालना, (६) बल की पीठ पर बैठकर घर जाना, (७) बेल की याद नही 
रही, आदमी श्रकेला रह गया, (5) वैल श्रौर श्रादमी दोनो गायब, (६) मूल की 
ओर लौटता, उदगम की श्लोर वापस श्राना, श्रौर (१०) श्रानन्‍्द की वरद 
शुद्रा मे नगर में प्रवेश । इन दस तस्वीरो के द्वारा ककु-आन्‌ ने ध्यान-सम्प्रदाय 
के अनुसार मन के संयम की श्रवस्थाओ के चित्रण के द्वारा मनुष्य के श्राध्यात्मिक 
विकास को दिखाया है। सेक्यो सम्भवतः ककु-श्रान्‌ के या तो समकालिक थे 
या कुछ पूर्ववर्ती और उन्होने हमे पाच या छह तस्वीरें इसी विषय पर दी, 
जो अभाग्यवश् श्रव प्राप्त नही हैं श्रौर नप्ट हो गई हैं। जितोकु ने छह तस्वीरें 
इसी विषय पर चित्रित की हैं श्रौर श्राज भी प्राप्त हैं। श्रज्ञात चित्रकार 
चीन के थे श्ौर उनके द्वारा चित्रित तस्वीरें भी दस हैं। उनके शीर्षक इस 
अकार हैं, (१) श्र-संयमित, (२) सथम का शारम्भ, (३) वन्धन में डाल 
लिया, (४) मोड़ कर सामने किया, (५) पालतू बनाया, (६) निविध्न, 

(७) यथेच्छुकारिता, (८5) सब कुछ भूल गया, (६) एकाकी चांद श्रौर (१०) 
दोनो गायव * ध्याती कवियों ने उपयुक्त तस्वीरों के संस्करणो की व्याख्या- 
स्वरूप कविताएं भी लिखी हैं । हम यहा विस्तार-भय से इन सब संस्करणो के 
चित्र नही दे सकते, परन्तु इनमे सरलतम, केवल रेखाओो मे बद्ध श्रौर कुछ 
अजीव-सी श्रभिव्यक्ति लिये हुए उन दस तस्वीरों को देंगे जो किसी श्रज्ञात 


चीनी ध्यानी चित्रकार ने खीची हैं और चीन श्रौर जापान मे प्रचलित हैं । वे 
इस प्रकार हैं : 
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२१. अ-सयमित 


अपने सीगो को भयकर रूप से हवा मे उठाये हुए पशु हापता हुआ दौड 
रहा है, 

पर्वतीय मार्गों मे मदमस्त दोड़ता हुआ वह दूर से दूर चला जाता है, 
घाटी के प्रवेश-द्वार के उस पार एक काला बादल छाया है, 

कौन जानता है कि कितनी बढिया और ताज़ी जडी-बूटियो को इस जानवर 
ने अपने जगली खुरो के नीचे कचल डाला है ! 


१०० 


ध्याय-सम्प्रदाय 





२. संघ का आरम्भ 


मेरे पास तिनको की बनी एक रस्सी है श्रोर इसे में उसके नकुओ मे होकर 
डाल देता हूं, 

एक बार उसने भागने का उत्मत्त प्रयत्न किया नही कि बस उस पर सख्ती 
से कोड़े पर कोडढे बरसते है; 

जंगली और श्र-शासित प्रकृति मे जितनी भी शक्ति है, उससे वह शिक्षण 
का प्रतिरोध करता है, 

परन्तु देहाती रखवाला भी भ्रपती कस कर पकड़ी हुई रस्सी को कभी 
ढीली नही करता श्रौर श्रपने कोड़े को भी सदा तेयार रखता है । 
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३. बन्धन में डाल लिया 


झ़मदा: बन्धन मे डाल लिया गया पशु अब नाक से घसीट लिए जाने मे 
सन्तुष्ट है, 

नदी को पार करते हुए या पर्वतीय मार्ग मे चलते हुए वह अपने रखवाले 
के प्रत्येक पग का भ्रंनुसरण करता है, 

परन्तु रखवाला उसकी रस्सी को शभ्रभ्ी तक भ्रपने हाथ मे कस कर पकड़े 
हुए है शोर कभी उसे छोड़ता नही, 

अकावट की कुछ भी पर्वाह न करते हुए वह सारे दिन चौकस रहता है । 


ध्यान-्सम्त्रदाय 





४. भोड़कर सामने किया 


झ्रनेक दिनो के लम्बे प्रशिक्षण के बाद नतीजा भालुूस पड़ने लगता है श्रौर 
पशु को मोड़कर सामने कर लिया गया है, 

जंगली श्रोर श्र-शासित प्रकृति श्रन्त मे शिक्षित कर ली जाती है, 

श्रव जानवर सीधा हो गया है। 

परन्तु श्रभी रखवाले ने उसमे पुरा विश्वास नहीं किया, 

तिनको की रस्सी को वह श्रभी पकड़े हुए है श्रीर उससे उसने वेल को पेड़ 
में बांध दिया है । 
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५ पालतू बनाया 
हरे बेत के पेड के नीचे श्रौर पुरातन पवेतीय नदी के किनारे, 
श्रब बैल को स्वतन्त्र रूप से छोड़ दिया गया है, वह भ्रपत्ती इच्छानुसार 
कुछ भी करे, 
सन्ध्या के समय जब भकभूदरा कोहरा चरागाह पर छा जाता है, 
तो बालक (रखवाला) अपने घर की श्रोर चल देता है और बैल धीरे-धीरे 
उसका अनुसरण करता है । 
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६. निविध्च 
हरे खेत मे पशु सन्तोषपूर्वक लेटा हुआ है, भ्रपने समय को श्राराम के साथ 
गुजारते हुए, 
भ्रव किसी कोड़ें की श्रावदयकता नही रही, किसी नियन्त्रण की जरूरत 
नही रही, 
लडका (रखवाला) भी चीड़ के पेड़ के नीचे वेफिक्री से बैठ जाता है, 
शान्तिपूर्वक बांसुरी बजाते हुए, श्रानन्‍्द से परिपूरित ! 
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७. यथेच्छुकारिता 


वसन्त ऋतु में नदी सन्ध्या के प्रकाश मे घीमी-घीमी बहती है और उसके 
किनारे बेंत के पेड़ो की पंक्तिया फैली हैं, 

घुधले वातावरण मे चरागाह की घास भ्रौर घनी नजर शाती है; 

जब भूख लगती है तो बैल घास खा लेता है, जब प्यासा होता है तो 
पानी पी लेता है, ॥ 

समय मजे मे ग्रुजरता है, 

रखवाला घटो तक चट्टान पर बेठा श्रौपता रहता है भ्रौर उसे कुछ 
पता नही कि उसके चारो शोर क्या हो रहा है ! 
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८. सब कुछ भूल गया ! 

श्रव पशु पूरी तरह सफेद रंग का हो गया है, उसके ऊपर सफेद वादल 
छाये हैं; 
श्रादमी पूरी तरह भाराम मे है श्रौर बिलकुल निश्चिन्त ! 
चांदनी से विधे बादल अभ्रपनी सफेद छाया नीचे डाल रहे हैं, 
सफेद बादल श्रौर चमकती चादनी--दोनों श्रपने गमन-मार्ग का श्रनुसरण 
कर रहे हैं ! 
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६. एकाकी चांद | 
अब पशु नही रहा, रखवाला श्रपने श्रापका स्वामी है, 
वह उस एकाकी बादल के समान है, जो पर्वत की चोटियो पर धीमी गति 
से सचरण करता है, 
हाथो से तालियां बजाता हुआ वह चादनी मे श्रानन्दपूर्वेक गाता है, 
परन्तु याद रकखो कि श्रभी एक श्राखिरी दीवार उसके घर के मार्ग को 
रोके हुए है। 


श्०्८ ध्यान-सम्प्रदाय 





१०, दोनों गायब ! 


आदमी और पशु दोनो गायब हैं, उनके कोई चिह्न बाकी नही रहे, 
चमकती चांदनी सूनी शौर परछाईं रहित है, 

फिर भी शभ्रनन्त वस्तुएं उसमे निहित हैं, 

यदि कोई इसके श्रर्थ को पूछे, 

तो खेत मे हरी कुमुदिनियों को देखो और इसकी ताजी सुगन्धित हरि- 
याली को ! 


इस प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय के साधना-क्रम मे मन और व्यक्ति दोनो श्रन्त 
मे शून्य मे विलीन हो जाते हैं। परच्तु ककु-प्रान द्वारा अंकित चित्रावली मे दसवी 
तस्वीर का शीर्षक “आनन्द की वरद मुद्रा मे नगर मे प्रवेश” दिया गया है 
ओर उसके नीचे जो कविता दी गई है, वह इस प्रकार है, “खुली छाती और 
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नगे पर वह बाजार मे भाता है। कीचड शौर राख मे लिपटा, वह कितना 
विस्तृत रूप से (मृह चौड़ा कर) मुस्कराता है । देवताञो की विभूति-श्क्ति की 
कोई झ्रावश्यकता नही, देखो, वह छूता है श्लौर उकठे हुए पेडो मे वहार श्रा 
जाती है ।” यह भश्रानन्दवाद की श्रभिव्यक्ति निश्चयत. शून्यवाद से मानव-मन 
को प्रधिक श्राकषित करती है । हैं वास्तव मे दोनो ही एक ! 

ध्यान-सम्प्रदाय की शिक्षा-पद्धति मे 'को-आान्‌ का बड़ा महत्व है | 'को-आन्‌ 
एक प्रकार की समस्या होती है जिसे गुरु श्षिष्य को सुलझाने के लिये देता है । 
उदाहरणतः 'दो हाथो को भ्रापस मे मिलाने पर शब्द होता है, एक हाथ का 
दब्द कया है ” यह एक "को-आान्‌! है। इसी प्रकार इसे डाल दो' यह भी 
एक 'को-श्रान्‌' है। 'जब तुम्हारी लाश जला दी जाय श्रौर राख चारो श्रोर बखेर 
दी जाय, तब तुम कहा हो ? यह भी एक 'को-श्रान्‌' है । ऐसे सेकडो 'को-झान्‌! 
ध्यान-साहित्य मे भरे पडे हैं, जो ध्यानी गुरुओ के अनुभव से निकले हुए हैं, 
श्रौर उन पर भनन करते-करते श्रन्तर्बोध पैदा होता है जिसे जापानी भाषा में 
'सटोरी' की प्राप्ति कहते हैं। 'सटोरी' एक प्रकार का श्रन्तर्ज्ञान ही है, सत्य का 
भासना या उसकी रकलक भी उसे हम कह सकते हैं, या साधारण भनुष्य के 
प्ररातल पर बोधि की क्षरिक प्राप्ति भी | हम जानते हैं कि बुद्ध भगवान्‌ 
अपने शिष्यो को ध्यान के विषय (कर्म-स्थान) दिया करते थे, जिन पर चिन्तन 
श्रौर मनन करते हुए उत्तकी चेतना पर सत्य का श्रवतरण होता था। श्रात्रार्य 
बुद्धघोष ने विसुद्धिमग्ग (तृतीय परिच्छेद) मे चालीस कर्मेस्थानो का उल्लेख 
किया है। परन्तु इनकी सख्या निव्चित नही की जा सकती भर बहुत श्रधिक 
हो सकती है। स्वय बुद्ध भगवान्‌ ने अ्रनेक भिक्ष और भिक्ष॒रियों को अवसर 
श्रौर पात्रता के श्रनुकूल घ्यान के विषय दिये, जिनका परिगणन उपर्युक्त चालीस 
कर्मेस्थानो मे नही है । उदाहरणत- भगवान्‌ ने चूलपन्थक को एक बार एक 
कपडे का ट्ुकडा देकर उससे कहा था, “अ्रच्छा भिक्षु, इसे हाथ से मलते हुए 
'घूल दूर हो जाय' 'घूल दूर हो जाय' (*रजोहरणं, रजोहरण  ) इस प्रकार बार-बार 
पाठ करो ।” इस प्रकार करते-करते चूलपन्थक को ज्ञान प्राप्त हो गया था । इसी 
प्रकार बाहिय दारुची रिय से भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था, “देखने मे केवल देखना ही 
चाहिए, सुनने मे केवल सुनना ही चाहिए ।” यह एक ध्यान-विषय ही था शौर 
इस पर मनन करके तत्क्षण ही बाहिय दारुचीरिय ने ज्ञान प्राप्त कर लिया 
था। इसी प्रकार 'थेरीगाथा' मे हम पढते हैं कि बुद्ध ने कई स्थविरियो को 
उपदेश दिया, जिसे ध्यान का विषय बनाकर उन्होने ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध 
के द्वारा दिये गये कर्म-स्थान (घ्यान-विषय) बहुत सरल होते थे, उन्ही से चीनी 
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और जापानी प्रतिभा के श्रनुकुल 'को-पभ्रानों का विकास हुआ है। श्रौर जो 
'सटोरी' की विधि है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करते भी हम बुद्ध के श्रनेक 
शिष्यो को देखते हैं। एक घ्याती सन्‍्त (चीनी महात्मा तृग-शनु---८०७- 
5६६ ई०) को नदी पार करते हुए प्रपती परछांही को पानी मे देखकर ज्ञान 
पैदा हुआ था। यह अनुभव कितना समान है उस स्थविर (वीतद्ोक) के 
अनुभव से जिसने एक बार नाई के दर्पण में अपना चेहरा देखकर ज्ञान प्राप्त 
कर लिया था । एक वुद्धकालीन भिक्षुणी (पटाचारा) के सम्बन्ध मे हम देखते 
हैं कि वह दीपक की बत्ती को तेल में ड्रवो रही थी कि भ्रचानक दीपक के बुर 
जाने पर उसे अपने चित्त की विमुक्ति का अनुभव हुआ था। इसी प्रकार के 
भ्रनुभव “ध्यानी' श्रस्‍्यासियों को भी होते हैं। यह अनुभव जापानी भाषा में 
'सटोरी' कहा जाता है श्रौर इसे ध्यान के भ्रम्यास करने वाले कही भी प्राप्त 
कर सकते हैं। जापान में ध्यान-सम्प्रदाय के भन्दिरो में प्राय. सोलह श्रहेतों 
की मृतिया रहती हैं, जिन्होने 'सटोरी' श्रनुभव प्राप्त किये थे। इनमे श्रह॑त 
मद्रपाल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय' है | इन्हे स्वान करते समय “सटोरी' 
श्रनुभव हुआ था । 'ध्यानी' भिक्षु नहाते समय अश्रक्सर इन भ्रहँत्‌ की स्मृति करते 
हैं। कामाकुरा के ऐंगाकु-जी नामक ध्यान-मन्दिर में (निर्माण-काल १२८२ ई०) 
इन श्रहुँतु की एक मूर्ति है जो जापान की राष्ट्रीय निधि मानी जाती है । 
श्रव हम ध्यान-सम्प्रदाय की गम्भीर श्रन्त.साधना से कुछ नीचे उतर कर 
उसके एक सामाजिक, हल्के पक्ष पर शाते हैं जिसका भी भ्रनुष्ठान या व्यवहार 
ध्यानी साधक करते हैं। वस्तुतः ध्यान-साधना में भारी या हल्के का भेद ही 
नही है। उसके लिए जीवन का प्रत्येक व्यापार श्रौर प्रत्येक क्रिया गम्भीर से 
गम्भीर भी है और साथ ही एक बड़ा मज़ाक भी । यही कारण है कि एक शोर 
गम्भीर ध्यान की साधना है और दूसरी शोर चाय-पान का भनुष्ठान, जिसे 
जापानी भाषा मे 'चा-तो-यु कहा जाता है। यह कोई विनोदपूर्ण क्रिया नहीं 
है और न कोरा उपचार ही। चाय घनिष्ठ रूप से “व्यान' के साथ सम्बद्ध 
हैं। एक ध्यानी साघक ने तो यहा तक कहा है कि चाय का स्वाद श्रौर ध्यान 
का स्वाद एक समान है। तत्काल प्रभाव दिखाने वाले ! वह ज्ञान ही क्‍या 
जिसका 'युगपद' श्रनुभव न हो ? इसीलिये चाय के साथ 'घ्यान'-प्रनुभव की 
समानता है । प्रत्येक ध्यान-विहार या ध्यान-चैत्य के श्रहाते मे एक भ्लग कागज 
की बनी मोपडी या कोठरी होती है, जिसे 'शुन्यता-कक्ष' कहा जाता है। 
यही चाय बनाई जाती है भ्रौर बड़ी सादगी और उपचार के साथ परोसी जाती 
है । तत्पश्चात्‌ ध्यान किया जाता है। ध्यान-सम्प्रदाय से कोई कर्मकाण्ड नहीं 
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है, परन्तु यदि कोई कर्मकाण्ड है तो यह चाय की रस्म ही है श्रौर इसने जापानी 
संस्कृति मे श्रपना एक अलग स्थान बना लिया है श्रौर उसकी सौन्दर्य-भावना 
झौर कला-प्रियता मे वृद्धि की है। चाय झौर 'ध्यान' का प्रकरण बड़ा मनोरजक 
और विस्तृत है, परल्तु यहां श्रत्यन्त सक्षिप्त रूप मे ही कुछ कहा जा सकता 
है । ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास के श्रारम्भ से ही चाय-सस्कार की प्रथा 
चीन श्ौर जापान मे प्रचलित रही है । यहा तक कि चाय की पत्ती की उत्पत्ति 
तक का सम्बन्ध बोधिधर्म के जीवन से एक कल्पित गाथा द्वारा जोड़ दिया 
गया है। कहा गया है कि एक बार बोधिघमं ध्यान मे लीन थे। अश्रचानक 
उनकी शआ्राखो मे कपकी लग गईं। तत्काल उस उम्र ध्यान-योगी ने, या कि 
कहिये हठयोगी ने, श्रपने पलकों को काटकर घरती पर गिरा विया। वही 
चाय की पत्तिया बनकर उग्रे। यही कारण है कि श्राज भी जो उन्हें पीता 
है, उसकी आ्राखो मे कपकी नहीं लगती श्रौर वह देर तक ध्यान कर सकता है 
तथा उसकी भश्रात्मा पवित्र हो जाती है । इस कथा में ऐतिहासिक सत्य तो 
क्या हो सकता है, परन्तु यह ऐतिहासिक रूप से सत्य बात है कि चाय का 
झ्राविष्कार बौद्ध भिक्षुओश्रो ने पहली-दूसरी शताब्दी ईसवी में दक्षिणी चीन 
मे किया था। प्राठवी शताब्दी ईसवी मे यह उत्तरी चीन मे पहुची और 
उसी समय तिब्बत मे । जापान से सनु १२०० ई० में एक बौद्ध भिक्षु ने ही 
ड्से प्रचारित किया । सातवी-श्राठवी शताब्दी ईसवी के एक ध्यानी” कवि ने 
“चा-किड' (“चाय-शास्त्र ) नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमे उसने चाय के 
दर्शंन और कममंकाण्ड का पूरा विवेचन किया है। प्रायः इसी समय के एक श्रन्य' 
ध्यानी' कवि ने चाय-पान के सम्बन्ध मे अपने अनुभव को इस प्रकार से वर्णन 
किया है, “पहला प्याला मेरे होठो और गले मे नमी लाता है। दूसरा प्याला 
मेरे एकाकीपन को दूर कर देता है। तीसरा प्याला मेरी गहरी भ्रन्तसंत्ता की 
खोज करने लगता है ।****** चौथे प्याले से थोडा पस्रीना श्राता है, जीवन 
का सारा मेल मेरे रोम-कुृपो से होकर बाहर निकल जाता है । पाचवे प्याले 
पर मैं निर्मल हो जाता हू, छठा प्याला मुझे भ्रमरो के लोक का बुलावा देता 
कहै। सातवा प्याला--खेद है कि मैं श्रधिक नही ले सकता ' केवल शीतल, 
मसन्द पवन की मैं श्रनुभूति करता हू, जो मेरी श्रास्तीनो मे उठती है। स्वर्ग 
कहा है ? क्यो न मैं श्रव मधुर वायु के इस भोके पर चढकर वहा पहुच जाऊं !” 
कुछ विवेचको ने ध्यान-सम्प्रदाय के इस चाय-श्रनुष्ठान मे ताओ-बाद के 
साथ उसके समन्वय को देखा है और कुछ ने उसके सौन्दर्यशास्त्र की व्याख्या की 
है। कुछ भी हो, चाय के साथ बौद्ध घ॒र्मं के इस सम्प्रदाय को मिलाकर उसके 
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संस्थापको ने यह निश्चित कर दिया है कि जब तक मध्य और पूर्वी एशिया के 
लोग चाय की पत्तियों को पीते हैं, तव तक “ध्यान” के रस को भी वे इसके साथ 
पीते रहेंगे । इस प्रकार के उपाय-कौशल्य का परिचय बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने 
भ्रन्यन्न भी विदेशों मे दिया है श्रौर इस प्रकार बौद्ध धर्म के विदेशी रूप को 
हटा कर उन्होने उसे वहां की जनता का भ्रपना धर्म बना दिया है । 

जापान में ध्यान-सम्प्रदाय के श्रभेक विहार श्र चैत्य हैं, जिनमे से कुछ 
को तो महान्‌ ऐतिहासिक महत्त्व ही प्राप्त है। क्योतो के म्योशिनु-जी और 
रोकुयोच्‌-जी तथा कामाकुरा के ऐंगाकु-जी श्रीर केन्शो-जी जैसे ध्यान-मन्दिर 
तेरहवी-चौदहवी शताव्दियो के बने हुए हैं। अन्य भी भ्रनेक ऐतिहासिक ध्यान- 
मन्दिर हैं। यहां भिक्ष॒त्रों का जीवन श्वत्यन्त व्यवस्थित रूप से सचालित होता 
है श्रौर ध्यान का नियमित श्रभ्यास किया जाता है | यहां विद्याथियों को शिक्षित 
किया जाता है, साथ ही शारीरिक श्रम भी उन्हें करना होता है श्रौर समाज- 
सेवा का भी प्रशिक्षण मिलता है। प्रत्येक ध्यान-मन्दिर भे एक प्लग ध्यान- 
भवन होता है जिसे जेण्डो' कहा जाता है। वाग और उपवत्त भी इन ध्यान- 
मन्दिरों मे होते हैं । साधारण जनता यहा जाती है भ्रौर शाक्यमुनि की मूर्ति के 
सामने बैठकर ध्यान (ज़-जेन) करती हैं। उसे श्रपने दैनिक जीवन मे प्रयोग 
करने के लिए मानसिक शान्ति श्रौर स्वस्थता यहां मिलती है। श्ौद्योगिक 
जीवन का भार हल्का होता है। इस प्रकार उच्च साधकों और साधारण 
लोक-पसमाज, दोनो की आध्यात्मिक शिक्षा श्र मानसिक शान्ति के लिए 
महत्वपूर्ण योगदान ध्यान-सम्प्रदाय अपने जीवन्त रूप में श्राज जापान में दे 
रहा है । 


है 
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एक प्रसिद्ध ध्यानी सन्‍्त शौर विचारक ने कहा है, “ध्यान का श्रनुशीलन 
करने से पूर्व किसी भी भनुष्य के लिए पव॑त पर्व॑त्त हैं श्लौर पानी पानी । परन्तु 
जब वह किसी योग्य गुरु से शिक्षा प्राप्त कर ध्यान के सत्य मे श्रन्तह ष्टि प्राप्त 
करता है तो उसके लिए पर्वत पर्वत नही रहते श्रौर न पानी पानी । परन्तु 
इसके बाद भी जब वह वास्तविक रूप से विश्वास में निवास प्राप्त करता है, 
तो उसके लिए फिर एक बार पव॑त पर्वत हो जाते है श्नौर पावी पानी ।” 
घ्यान-सम्प्रदाय के तत्त्वज्ञान की परिस्थिति का इसे हम पूरा वक्तव्य मान सकते 
हैं। ससार भौर परमार्थे मे ज्ञानी के लिए कोई श्रन्तर नही है श्रौर न बन्धन 
झौर मोक्ष मे ही । ज्ञानी और भ्रज्ञानी दोनों समान हैं। यही परम ज्ञान है । 

हम जानते हैं कि नागार्जुन के घृन्यतावादी दर्शन के निष्कर्ष भी यही है / 
'माध्यमिक-कारिका' मे उन्होने स्मरणीय शब्दों मे कहा है, “निर्वाशस्य च' या 
कोटि: कोटि: ससरणस्य च। न तयोरन्तर किंचितु सुसूक्ष्ममपि विद्यते ।” 
भ्र्थात्‌ “निर्वाण॒ की जो कोटि है, वही संसार की कोटि है । इन दोनो मे थोडा 
भी सुक्ष्म श्रन्तर नही है ।” सावृतिक दृष्टि से जो श्रावागमन रूपी संसार है, 
वही प्रारमाथिक दृष्टि से निर्वाण है। श्रभेद का यह दर्शन जिसे हो गया है, 
उसके लिए भव-सागर सूख गया है, चिर जन्म-मरण की समस्या हल हो गई 
है । ऐसे पुरुष के लिए न तो फिर ऐसी कोई बरतु ही रह जाती है जिसका वह 
ग्रहण कर सके श्रौर वह जानता है कि कोई ग्रहण करने वाला भी नही है । 
चित्त श्रपने श्राप शान्त हो जाता है। जो सत्‌ था वह श्रसत्‌ हो जाता है, जो 
श्रसत्‌ था वह सत्‌ हो जाता है । भ्रद्यय ज्ञान की यह स्थिति जो शुन्यता-रूप है, 
ध्यान-सम्प्रदाय की श्रपत्ती है, परन्तु इस पर वह कल्पना या दाशेनिक उड़ान 
के द्वारा नही पहुचता, बल्कि स्वाभाविक रूप से प्रज्ञा-ज्ञान के द्वारा ही इसका 
ग्रधिगम उसे होता है भौर उसका प्रयोग वह भ्रतायास रूप से अपने साधारण 
देनिक जीवन मे करता है। ध्यानी साधक का मन किसी भी प्रकार के हन्द्र 
मे, पक्ष-विपक्ष मे, सुख-दु ख मे, लाभ-हानि मे, भले-बुरे से, फस सके, यह सम्भव 
नही है। 
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साधना और तत्त्वज्ञान की दृष्टि से तीन प्रकार की विचारणाएं हमे क्रमिक 
रूप से बौद्ध कर्म के विकास में मिलती हैं । पहली विचारणा, जो स्थविरवाद 
या मूल बुद्ध-वर्म की है, इस भव को क्लेश के रूप में देखती है। इस विचारणा 
के अनुसार साधक भव मे क्लेद अ्रनुमव करता है, उसमे निर्वेद प्राप्त करता 
है, तीन्र श्राध्यात्मिक पुरुषार्थ करता है श्रीर भव के निरोध-स्वरूप चिर्वाण्ण का 
साक्षात्कार करता है। इसके वाद दूसरी विचारणा महायाव के आरम्भिक 
विकास मे श्राती है । इसके अनुसार, साधक भव से, आवागमन से, खिन्‍न नही 
होता, वल्कि उसमें रहते हुए श्रौर उसके क्लेशो को श्रनुभव करते हुए अपने 
मन की साधना करता है श्र प्राणि-सेवा श्रादि करते हुए अपने विचारी को 
वोधि के रूप में परिवर्तित कर देता है । उत्तरकालीन महायान के विकास मे 
इससे श्रागे वढकर यह तीसरी विचारणा शआ्राती है कि चित्त के संस्कारों को 
नष्ट कर देने से वोधि नही मिलती, बल्कि उसका उपाय है मनुष्य की सान्‍्त 
चेतना का श्रनन्त बुद्ध-चित्त या वुद्ध-स्वभाव के साथ सीघा अभेद ओर श्रद्वेत 
साक्षात्कार कर लेना । यह अन्तिम विचारणा ध्यान-सम्प्रदाय की साधना 
और तत्त्वज्ञान से मेल खाती है श्रौर ऐसा कहा जा सकता है कि श्रद्वेत वेदान्त 
की साथना भी इसके बहुत समीप है । श्रनन्त वुद्ध-चित्त या बुद्ध-स्वभाव (जिसे 
सूल मन, एक मन, भन का सार, निरपेक्ष, श्रपरिच्छिन्त, मन या तथता भी कहा 
गया है) और विश्वात्मा या परमात्मा कहने भर को श्रलग-अलम हैं । वैसे तो 
अ्रद्यय-ज्ञान में विश्व की सम्पूर्ण विचारणाएं ही परिसमाप्त हो जाती हैं, परन्तु 
जेसा हम श्राग्रे (छठे परिच्छेद मे) देखेंगे, ध्यान-सम्प्रदाय की अ्रद्वय-निप्ठा 
चेदान्त की अपेक्षा कही भ्रधिक तीज और पूर्ण है, उसमे प्राणी की शक्ति भी 
अधिक है श्लोर जीवन श्रोर समाज से वह श्रपेक्षाकृत श्रधिक सम्बद्ध भी है । 

व्यान-सम्प्रदाय (और सामान्यत' महायान) यह मानता है कि पत्येक प्राणी 
के अन्दर दुद्धता या वृद्ध-स्वभाव विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी भ्रपने मौलिक स्व- 
'माव में बुद्ध है। यह बुद्धता या वुद्ध-स्वभाव, जो प्रत्येक प्राणी के अन्दर 
विद्यमान है, क्या है? चीनी 'महापरिनिर्वाण-सूत्र' मे कहा गया है कि सब 
जाणियो के श्रन्दर एक ऐसी वस्तु विद्यमान है जो सत्य है, वास्तविक है, 
शाश्वत है, श्रपवी ही शक्ति वाली है श्रौर सदा श्र-विकारी, श्र-परिवर्तित है। 
“नित्यत्व, भानन्द शौर विशुद्धि (विश्वद्धि भ्र्थातु कार्यकारण-भाव भौर सत्‌- 
अम्तत्‌ से श्रतीत होना) इसके लक्षण हैं। परन्तु साथ ही इसे श्रन्य दर्शनो में 


त 
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प्राप्त 'आत्मा' के विचार से भिन्‍न बताया यया है।* इस बुद्धता या बुद्ध- 
स्वभाव को साक्षात्कार करना ही ध्यान-सम्प्रदाय का लक्ष्य है। इसे ही बुद्ध 
होना कहा गया है। 

ज्ञानी पुरुष के लिए, ध्यान-सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार, यह वस्तु- 
जगत्‌ श्रसत्य है, श्रतात्म है, माया है, आकाश-पुष्प के समान है । ज्ञानी इसे 
भ्रपनी प्रज्ञा से इस रूप मे देखता है। बुद्ध की प्रज्ञापारमिता भी यही है। सत्‌ 
और शअसत्‌ के, एक शौर अनेक के, रूप भर अ्ररूप के, ससार शौर निर्वाण 
के, विद्या श्रौर अविद्या के, श्रच्छे श्र व॒रे के, पर्वित्र और श्रपवित्र के, आत्मा 
झौर श्रनात्मा के, जितने भी द्वत के रूप हैं जिनका कोई श्रन्त नही है, उन 
सबको श्रतिक्रमण करना ध्याव-सम्प्रदाय के श्रनुसार वास्तविक ज्ञान है । जब 
तक हम इन द्वन्‍्द्दों के ससार मे है, सापेक्षता के जाल से फसे हैं, हमारे लिए कुछ 
भी सत्य नही है और न हम श्रपने दुःखो का अन्त ही कर सकते हैं। इसलिये 
हमे निरपेक्ष सत्यता को साक्षात्कार करने का यत्न करना है । ध्यान-सम्प्रदाय 
का यह आश्वासन है कि यह सत्यता सर्वेथा विविक्त घर्मे नही है, विलकुल झलग 
आर हमसे एकान्तं नही है । यह वह अतीत है जो हमारे श्रन्दर भी है। लंका- 
चवतार-सूत्र मे इसे जल मे चन्द्रमा या दर्पण के अन्दर पुष्प के समान 
बताया गया है ।” यह अन्दर है, फिर भी बाहर है। यह बाहर है, फिर 
भरी श्रन्दर है। सत्यता के इस श्रनुभव को लकावतार-सूत्र 'अनुपलब्ध' 
चतलाता है, क्योकि इस नानात्मक वस्तु-जगत्‌ से इसकी उपलब्धि नही हो 
सकती शभौर इसी लिये यह सापेक्ष वस्तु-जगत्‌ एक स्वप्न है, माया-मरीचिका है । 
सूक्ष्म सत्यता के साथ जगत्‌ का सम्बन्ध वर्णानातीत है, शब्दों मे कहना मुश्किल 
है, परन्तु यह अपने रहस्यो को उस व्यक्ति के समक्ष प्रकट कर देता है जिसने 


१ परन्तु यह वात समम में नहीं आती । नित्यत्व, आनन्द ओर, विशुद्धि लक्षणों 
वाले बुद्ध-स्वभाव को वेदान्तिक आत्मा से किस प्रकार सिन्‍त करना होगा ? 

२ मिलाइये “जल में व्यव प्रकासे |” कबीर । एक वार पहले भी (तीसरे परिच्छेद 
में) हमें कबीर के इस वचन की याद आई थी, जय हमने थु यू-चिआ तनशिह् को यह कहते 
सुना था, “एक ही चन्द्रमा का प्रकाश पचता है जहा कहीं भी जल का विस्तार है, ओर 
जल के अन्दर के सव चन्द्रमा एक ही चन्द्रमा में समाश्लिप्ट हैं ।” उत्तरकालीन वेदान्त में, 
विशेषत उसके झन्थ 'सक्षेप शारीरक' में, प्रतिविम्बवाद का विवेचन है, जिसके अनुसार 
जह्य विम्तर है और यह जगत उत्तका प्रतिविम्ब हैं । लकावतार-यज्न शंकर से भी पूर्व का झन्य 
है, ओर यह सम्भव नहीं है कि कवीर ने 'सच्चेप शारीरक” को पढा हो | श्रत प्रतिविम्ववाद 
या तो उन्हें स्वानुभव से मिला, या लकावनार-सूजत्र की अ-लिखित परम्परा से | 


११६ ध्यान-सम्प्रदाय 


श्रायज्ञान या श्रार्यप्रज्ञा के द्वारा उसे पाने का प्रयत्त किया है और वह भी 
इसे केवल स्वानुभव से ही समझ सकता है | सत्य जगत की द्वेतपरक व्याध्या 
में नही मिल सकता, वह सत्‌ और असत्‌ की सभी कोटियो से श्रतीत है, यह 
विचार घ्यान-सम्प्रदाय भे जगह-जगह भ्राता है श्लौर उसकी तात्त्विक परिस्थिति 
का केन्द्र-बिन्दु है । 
परम सत्य, ध्यान-सम्प्रदाय की मान्यता के श्रनुसार, एक ऐसी वस्तु है 
जिसकी श्रारम्भ से ही सदा सत्ता रही है।लकावतार-सूत्र मे इसे (पृवव॑धर्म- 
स्थितिता' या 'पौराणस्थितिधमंता' कहकर पुकारा गया हैं। यह “घरम्मस्थिति' 
या “स्थितिधमंता' श्रादि काल से है, विलकुल आरम्भ से है । यह परिवतंन 
या विकार से श्रतीत है। ध्यान-सम्प्रदाय कहता है कि यही हमारा श्रादिम, 
मूल मुकाम है। जैसे खान मे सोना रहता है, वैसे ही सव बुद्ध यहा विद्यमान 
हैं। चु कि यह हमारा आ्रादिम, मूल निवास है, इसलिये यहां पहुचना ही 
वास्तव में स्वस्थ होना है, अपने मे स्थित होना है। यहां पहुंच जाने वाले 
व्यक्ति के सम्बन्ध मे ही यह कहा जा सकता है कि “वह श्रपने स्थान में ठहरा 
हुआ है ।” “स्वस्थानेश्वतिष्ठते” | ध्यान-सम्प्रदाय हमे यही पहुंचाना चाहता 
है, यही उसका गन्तव्य है । जब हम श्रपने मूल घर को पहुचते है, तो हमे कितनी 
खुशी होती है श्रौर चारों ओर की प्रत्येक वस्तु कितनी चिर॒परिचित प्रतीत 
होती है। परम सत्य का श्रनुभव भी इसी प्रकार का उललासमय होता है । 
श्रपने मूल घर पर पहुच जाना भ्रीर वहा जाकर विश्राम करना--यही ध्यान- 
सम्प्रदाय का अन्तिम घ्येय है। तृतीय घर्मंनायक (सेंगू-त्सन्‌ू) ने कितनी सच्चाई 
और स्वानुभूति के साथ कहा है--- 


“जब भूततथता के गहरे रहस्य की थाह ले ली जाती है,” 
तो बाहरी बन्चनो को हम एक दस भूल जाते हैं। 

जब दस हजार वस्तुए श्रपने श्रह्यय रूप में देख ली जाती हैं, 
तो हम श्रपने मूल उद्गम पर लोट श्ात्ते हैं, 

शोर वहां निवास फरते हैं, जहां हम सदा से हैं ।” 


यह कितना आइचयेंजनक है कि तात्त्विक परिस्थिति श्रौर अ्रभिव्यक्ति में 
कुछ भेद होते हुए भी पातजल योग-सुत्र मे इसी प्रकार समाधि की श्रवस्था मे 
श्रात्मा या चितिशक्ति के स्व-रूप मे स्थित होने की श्रवस्था वर्शित की गई है । 
“तदा द्रप्ट्र स्वस्पेश्वस्थानम्‌ ।” कबीर साहव से अ्रपने श्रन्दर विचार करते- 


त्ततत्वज्ञान ११७ 


करते श्रन्त मे जहा अ्पत्ता घर बनाया था, (जिसकी ओर इशारा करते हुए वे 
उत घर' कहते हैं श्ौर जिसकी तुलना मे इस दुनिया को 'प्रघर', पर-घर या 
परदेश बतलाते हैं ('इत प्रघर”), वह वास्तव मे वही अपना मूल निवास जान 
पडता है, जहा ध्यान-अनुभव के श्रनुसार हमे लौटना और विश्राम करना है, 
इसे प्रपचित करने की यहा श्रावश्यकता प्रतीत नही होती । 'जहा के सो तहां 
जाई मे यह पूरी तरह स्पष्ट है। सम-रूप 'ध्यान-वाणी है “उत्पत्ति को वापिस, 
मूल उद्गम को वापिस |” कवीर का “भादि विचार! भी यही है जिसे उनके 
श्रतुसार कोई 'बिरला' ही कर सकता है। “बिरला श्रादि विचार । श्र फिर 
कवीर झौर ध्यान-सम्प्रदाय के साधक ही क्‍या, अपने भ्रादि में, निज रूप मे, 
अपने मूल मुकाम में, तो हम सबको ही, अपने-अपने ढंग से, पहुचना है शभौर 
वहा जाकर विश्राम करना है, क्योकि वही एक जगह वास्तव में श्रपनी है भौर 
इस जगत मे, इस परदेश मे, तो हम श्रज्ञानवद्ष भटक कर आरा गये हैं। मध्य- 
युगीन उड़िया कवि चैतन्यदास ने (जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे श्रौर जिन्होने 
शुत्य को ब्रह्म के पर्यायवाची रूप मे प्रयुक्त किया है) शुन्य को साधक का “निज 
घर' बताया है| 'शुन्य हिं ताहार झ्ठई निज घर ।' यह वस्तुतः ध्यान! वाणी 
ही है । तथता, वुद्धता यही है भर यही मन का सार मी है । 

भ्रब अपने मूल मुकाम, मूल उद्गम, पर पहुचे हुए, शुन्य को प्राप्त, ब्रह्म 
को प्राप्त, व्यक्ति की क्या दशा होती है भ्ौर संसार को वह किस दृष्टि से 
देखता है ? इसे ध्यानी सन्त हेकुयिन्‌ (१६८५-१७६८ ई०) के शब्दों मे इस 
प्रकार रखना ठीक होगा : 


“यह घरतो ही (उसके लिए) पुण्डरीक-लोक बन जाती है, 
झौर यह शरीर ही बुद्ध है !” 


छुठा परिच्छेद 
ध्यान-सम्प्रदाय आर सारतीय साधना 


बाह्य वस्तुओं से परावृत्त होकर मन जब श्रन्तर्मुख होता है और गढ़ श्रन्त- 
सेत्ता की खोजवीन करने लगता है तो यह कार्य पृथ्वी के चाहे जिस खण्ड मे 
हो श्रौर किसी भी समय हो, अ्रपने आरम्भ, विकास भौर परिणति मे कुछ तन 
कुछ समान नियमों का श्रनुसरण अ्रवद्य करता है। कम से कम उसकी श्रनेक 
समानताएं होती हैं। बाहरी परिस्थितिया भिन्‍न होती हैं, समाज भिन्‍न होता है, 
देश-काल भिनन्‍न होते हैं, परन्तु मूल अनुभव एक होता है । इसीलिये श्राध्यात्मिक 
अनुभव या गरूढवाद का कोई समाज नही होता, भुगोल नही होता, इतिहास नही 
होता, विशिष्ट संस्क्ृति नही होती । श्राध्यात्मिक अनुभवों को समझने श्रौर 
उनको एक दूसरे से मिलाने मे यदि इस एक बात को हम ध्यान में रकखें तो 
किसी एक साधना-प्रणाली पर दूसरी के ऋण को दिखाने की उतावली हम 
नही कर सकते । अनुभव पर किसी का आयत्त नही है। जिसके हृदय में वह 
होता है, उसका वह है । तुलनात्मक पोर्वापयय स्थापित करना चाहे इतिहास का 
काम भले ही माना जाय, परन्तु उससे साधना भे तिल भर भी सहायता मिल 
सकेगी, ऐसी श्राशा नही की जा सकती । फिर भी इतिहास की हम सर्वेथा 
उपेक्षा भी नही कर सकते । उसको स्वीकार करके ही और उसके योगदान को 
महत्वपूर्ण मानकर ही हम श्रागे बढ़ सकते हैं । इतिहास देश और काल तथा 
कार्यका रणभाव पर टिका है । यह ठीक है कि उसका लोक अधिकतर कामना- 
लोक है और उसका घात-प्रतिघात सब कामना-जनित है। फिर भी सामाजिक 
घरातल पर, सामूहिक रूप मे, कर्म-फल का नियम उसमे प्रतिफलित है। इस- 
लिये उसका समक्नना कभी-कभी साधको के लिए भी श्रावश्यक भ्रौर महत्वपुरां 
हो जाता है। इतिहास के घटना-प्रवाह श्रौर उसमे निहित कारणु-कार्य-श्वखला 
को देखकर मन मे स्वाभाविक रूप से निर्वेद पैदा होता है, जिससे भागे स्थिति 
विराग और विशुद्धि की है। इस प्रकार सारा इतिहास अनित्यता पर प्रवचन 
वन जाता है। व्यक्तिगत श्रौर सामुहिक रूप मे वह मनुप्य-समाज में कर्में-फल 
का तिर्मम उपदेष्टा है । इस दृष्टि से वह साधना मे सहायक भी हो सकता है। 


ध्यान-सम्प्रदाय और भारतीय साधना श्श€ 


ध्यान! श्लौर बोद्ध धर्म 

ध्यान-सम्प्रदाय मुलत एक भारतीय साधना थी। श्रत उसके साथ उसका 
घनिष्ठ सम्बन्ध होना श्रनिवार्य है। बौद्ध धर्म का तो वह एक सम्प्रदाय ही है । 
बौद्ध धर्म--महायान बौद्ध धर्म --के इस सम्प्रदाय का सस्पूर्ण बौद्ध धर्म वी 
रूपरेखा मे क्‍या स्थान है, मल बुद्ध-धर्म की साधना के साथ उसका क्या सम्बन्ध 
है, उसके ध्यान से इसके ध्यान की क्या समानताए या असमानताए हैं, बुद्ध की 
मूल शिक्षाश्रो के सरक्षण के साथ-साथ इसमे क्या नयी प्रतिक्रियाएं भी सन्ति- 
हित हैं भौर किस प्रकार एक भिन्‍त मानसिक बनावट वाली जाति के द्वारा 
बुद्धानुभव को अपने भ्रनुकूल बनाने का यह प्रतिफलन है, आदि प्रइन महत्वपूर्ण 
है भोर स्वतन्त्र श्रष्ययन की श्रपेक्षा रखते है । यहा केवल इतना कहा जा सकता 
है कि ध्याव-सम्प्रदाय मे बौद्ध धर्म का सार या हृदय रक्‍्खा हुआ है, क्योकि यह 
उसके अनुभव-पक्ष का विकास है। बुद्ध ने क्या कहा, इस पर यहा जोर नही है ॥ 
बुद्ध ने बोधि-वृक्ष के नीचे श्रौर भ्रपने शेष जीवन मे क्या अनुभव किया, इसे वह 
स्वयं श्रपने हृदय मे, मन मे, अ्रनुभव करना चाहता है | इसलिये वह वुद्ध-शान 
का सीधा सप्रेषण है । इसीलिये उसे 'बुद्ध-चित्त सम्प्रदाय या तथागत का 
हुदय' भी कहा गया है। घ्यान-सम्प्रदाय मानता है कि बुद्ध-धर्मं का सार अपने 
मत को पहचान कर दुद्धत्व प्राप्त कर लेना है। अत: उसमे बौद्ध धर्म की 
साधना का चरम विकास हुथ्ना है, ऐसा कहा जा सकता है। 

बुद्ध ने धर्म या सत्य को प्रत्यात्मवेदनीय” कहा था। “पच्चन्तवेदनीयो 
धम्मो ।! उत्तका कहना था कि धम्मं का अनुभव प्रत्येक शरीर में होना चाहिये । 
ध्यान-सम्प्रदाय इसी को लेकर चलता है। ध्यानी साधक का हृदय ही बुद्ध का 
हृदय है भौर वही बोधि का साक्षात्कार होना चाहिये । यदि ऐसा नहीं होता 
तो शाक्यमुनि की ऐतिहासिक बोधि-प्राप्ति हमारे किसी काम की नही है। बुद्ध 
जब तक बाहर के हैं, वे इतिहास के हैं, परन्तु जब हम उन्हे श्रपनी भ्रात्मा मे पंठा लेते 
हैं तो वे हमारे भ्रपने बन जाते हैं, श्राध्यात्मिक वन जाते हैं । ध्यान-सम्प्र दाय के 
बुद्ध यह श्राध्यात्मिक बुद्ध ही है । इसी उद्देश्य को सामने रखकर ध्यान-सम्प्रदाय 
के आधारभृत ग्रन्थ 'लकावतार-सूच' मे तथा महायान के श्रन्य सामान्य प्रन्धो 
में दाक्यमुनि के ऐतिहासिक अस्तित्व और उनके ऐतिहासिक उपदेशो तक का 
निषेध कर दिया गया है। कहा गया है कि “वृद्ध-बचन वचन ही नही हैं” (“भ्रवचरन 
बुद्धवचनमिति ”) झ्ौर बोधि-प्राप्ति से लेकर निर्वाण मे प्रवेश करने के समय तक 
तथागत ने कही किसी को कोई उपदेश नहीं दिया । “यस्या राध्यामधिगमः यस्या 
च्‌ परिनिवृ त्ति । एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किचितु प्रकाशितम्‌ ।” ये वाणिया 
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अन्दर के वृद्ध के रहस्य को समभने श्रौर प्रज्ञा की गहरी श्रगमता को दिखाने 
के लिए ही कही गई हैं । हुइ-नेंग ने इसी तत्व को समभाते हुए एक ऐसे व्यक्ति 
से, जिसने अ्रनेक्त वार सद्धर्म-पुण्डरीक-सूत्र को पढा था, परन्तु जिसे उसका 
वास्तविक मर्म प्रकट नही हुआ था, कहा था, “यदि तुम केवल इतना विश्वास 
कर सको कि वुद्ध कोई नब्द नही बोलते, तो 'पुण्डरीक' स्वय तुम्हारे मुख मे ही 
खिलेगा [” बौद्ध साथना ध्यान-सम्प्रदाय मे श्राकर पूरी तरह श्रन्तमूंखी भ्रौर 
अ-शब्द वन गई है । 
भगवान्‌ बुद्ध ने एक बार कहा था कि “' मैं वेडे की तरह पार होने के लिए 
घर्मं का उपदेश करता हू, पकड कर रखने के लिए नहीं |” “कुल्लूपम॑ खो 
'भिक्‍्खवे धम्म देसिस्सामि सनन्‍्तरणट्ठाय नो गहराट्ठाब ।” ध्यान-सम्प्रदाय में 
बुद्ध के धर्म के इस स्वरूप को जितना अच्छी प्रकार समक्ला गया है, उतना बौद्ध 
धर्म के श्रन्य किसी सम्प्रदाय मे नही । वह अश्पने उपाय-कौशल्य से नाव बनाता 
है श्रौर उत्तनी ही कुशलता से पार हो जाने के वाद उसे छोड भी जाता है। 
यही कारण है कि कुछ पहुचे हुए घ्यानी सन्‍्तो ने सूत्रो और शास्त्रों के पठन- 
पाठ और स्वय वुद्ध के 'शरीर' (मूर्ति श्रादि) भ्रादि के सम्बन्ध मे भी मौज 
में आकर ऐसी बाते कह दी हैं या उनके प्रति ऐसा व्यवहार प्रकट कर दिया 
है जो प्रारम्भिक विद्याथियो को उनका उपहास जसा या श्रद्धा के श्रभाव का 
चोतक जैसा लगता है । परन्तु वात इसके विलकुल विपरीत है। उनके जैसी 
चुद्ध के ज्ञान की उच्चता और उनके प्रति उच्च निष्ठा दिखाने वाली कोई वस्तु 
ही वास्तव मे सम्पूर्ण बौद्ध धर्म मे नही है श्रौर स्वय बुद्ध के उपदेशो श्रौर 
आरादेगो के वह श्रतुगत भी है । 
पालि साहित्य से ही कुछ उदाहरण ले । वक्‍कलि बुद्ध के रूपकाय में 
अनुरक्त था। उससे बुद्ध ने यही कहा कि जिस प्रकार उसका शरीर गन्दगी से 
भरा है, उसी प्रकार उनका (वृद्ध का) गरीर भी है । फिर उसे देखने से क्‍या 
लाभ ? तथागत के घर्मकाय को देखना चाहिये, जो उनका वास्तविक रूप है। 
“जो धर्म को देखता है, वह मुझे देखता है; जो मुझे देखता है, वह धर्म को 
देखता है ।” जहा घर्म या धर्मंकाय से श्रलग तथागत को देखते, किसी को भी 
व्यान के स्वाभी देखते हैं, उस पर श्रपना डडा लेकर पिल पडते हैं। इसमे वे 
(अपने ढंग से) वुद्ध के शासन का श्रनुसरण ही करते है। एक दूसरा उदाहरण 
लें। बुद्ध के परिनिर्वाण के समय उनके सभी शिष्य उनके दद्ंनार्थ श्रा रहे थे । 
परन्तु एक भिप्य एकान्त गुफा मे जाकर, व्यान लगा रहा था। वह दरश्ंनार्थ 
नही थ्राया था। जब कुछ अन्य शिष्यो ने उसकी शिकायत-सी करते हुए यह वात 
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शास्ता के सामने कही तो उन्होने उन सबको उस एकान्त ध्यानी शिष्य का ही 
धनुसरण करने को कहा भ्रौर उप्ते ही अपने शासन का सर्वोच्च श्रभ्यासी बत्ताया । 
बुद्ध के रूपकाय के प्रति श्रद्धा भी श्रावश्यक है, परन्तु ध्यान उससे उच्चतर 
कर्तव्य है। ध्यानी सन्‍्त घक्‍का-सा देते हुए कभी-कभी इस सत्य को हमारे हृदय 
के ऊपर उतारना चाहते हैं । 
यही बात शास्त्रो शौर सुत्रों के महत्व के सम्बन्ध मे भी है। कभी-कभी वे 
इसका तिरस्कार कर देते है । वह भी केवल घवका देने के लिए । वैसे स्थविर- 
वाद की साधना तक में भी घामिक ग्रन्थों के पृठन-पाठन का गौरा भ्रौर प्राथमिक 
पहत्व ही स्वीकृत है। सयुत्त-त्रिफाय के सज्काय-सुत्त मे हम एक ऐसे भिक्ष्‌ को 
देखते है जो पहले बहुत स्वाध्याय किया करता था और “घर पदो' को पढा करता था, 
परन्तु श्रब उसने ऐसा करना छोड़ दिया है। जब उससे इसका कारण पूछा जाता 
है, तो वह कहता है कि जब तक उसे वास्तविक वेराग्य नही हुआ था तब तक 
उसका मन “घरंपदो” को पढने की ओर लगा रहता था, परन्तु श्रव उसे इसकी 
श्रावश्यकता नही रह गई है । सचमुच ऐसा लगता है कि यह भिक्ष्‌ तो ध्यान 
का विद्यार्थी ही था । हम पहले (तीसरे परिच्छेद मे) युगू-चित्रा त-शिह 
(जापानी भाषा मे उच्चारण 'योका डेशी') के 'वोधि-गीत' का परिचय दे चुके 
हैं। उसकी पहली ही पक्तिया हैं, “क्या तुम ध्यान के इस विद्यार्थी को देखते 
हो ? वह सब कुछ भूल चुका है, जो उसने याद किया था**'।” ऐसा लगता है 
कि योका डेशी का यह ध्यान का विद्यार्थी कही सज्क्राय-सुत्त का उपर्युक्त भिक्ष 
ही तो नही है ? बौद्ध धर्म सवेत्र एक है भौर उसका रस सर्वेत्र एक है--विमुवित- 
रस । ऐसे भ्रभेक उदाहरण है जिनसे विदित होता है कि श्रनुभवहीन विद्वानों से 
बुद्ध उनका श्रधिक श्रादर करते थे जिनमे विद्वत्ता भले ही न हो, पर अनुभव 
हो । घम्मपदट्ठकथा मे एक कथा है कि एक बार दो मित्रो ने बुद्ध की शरणा- 
गति ली | उनमे से एक वृद्ध था और पढ लिख नही सकता था। उसे बुद्ध ने 
ध्यान की विधि बतला दी और उस पर चलते हुए उसने श्रहेत्व का साक्षात्कार 
कर लिया। दूसरा विद्वान था। उसने सम्पुर्ण बुद्ध-बचनो को याद कर लिया 
भ्ौर एक महानु उपदेशक वन गया। एक दिन यह विद्वानु भिक्षु भ्रपने वृद्ध 
सित्र से मिलने गया। बुद्ध समझ गये कि यह पण्डित भिक्षु अपने साथी वृद्ध 
भिक्षु को भमेले मे डालेगा । इसलिये वे स्वय भी वहा पहुच गये । बुद्ध ने पहले 
पण्डित भिक्षु से दाशंनिक महत्व के कुछ प्रइत पूछे जिनके उसने सनन्‍्तोषजनक 
उत्तर दे दिये, परन्तु जब बुद्ध ने उससे मार्ग! के सम्बन्ध मे तथा स्नोत आरपन्न 
होने के समय के श्रनुभव के सम्बन्ध मे प्रश्न पूछे तो वह उत्तर न दे सका, क्योकि 
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इनका कोई व्यक्तिगत अनुभव उसे नही था । परन्तु जब वही प्ररन बुद्ध ने उस 
श्रपढ वृद्ध भिक्ष से पूछे तो एक के बाद एक वह उनके सीधे उत्तर दे गया, 
क्योकि उसे केवल उन अवस्थात्रो को ही तो वतलाना था जिनमे होकर वह 
स्वय गुजर चुका था श्रौर जिनका उसे श्रपने प्रत्यक्ष श्रनुभव से ज्ञान था। वुद्ध 
ने इस श्रपढ वृद्ध भिक्ष्‌ की प्रशंसा की । इस पर जब पण्डित भिक्षु के शिष्य कुछ 
खिन्‍न होने लगे तो बुद्ध ने उचससे कहा--तुम्हारा गुरु उस व्यक्ति के समान है 
जो दूसरो की गायें चराता है और यह अपढ़ शिक्षु उसके समान है जिसकी 
श्रपनी गाये हैं श्रौर जो पंच गोरसो का सेवन करता है । इस प्रकार वुद्ध-शासन 
में अ्रनुभव विद्वत्ता से सर्वत्र बडा है। एक उदाहरण प और लें । चूल पत्थक चार 
पहीने से भी एक गाथा याद नही कर सका था, परन्छु उसे भ्राश्वासन देते हुए 
बुद्ध ने उससे कहा था, “पाठ नही कर सकने के कारण मेरे शासन मे कोई 
श्रयोग्ग नही होता ।” बुद्ध ने उसे सरल ध्यान-विधि बताई, जिसके परिणाम 
स्वरूप उसने ज्ञान प्राप्त किया । बुद्ध श्रपने इस शिष्य का वडा आदर करते थे । 

इस प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय जो शास्त्रीय पठन-पाठन को श्रधिक महत्व नही देता, 
तो यह वुद्ध-शासन के श्रनुगत ही है भौर अनुभव को प्रथम स्थान देने के कारण 
ही है। छठे धर्मनायक हुइ-नेंगू के शब्दों को हम यहां उद्धृत किये बिना नही 
रह सकते । उन्होने कहा है कि, “जो शअ्पने मन को नहीं जानता, उसके लिए 
बौद्ध धर्म को सीखने का कोई उपयोग नही है ।” ध्यानी साधक इसी बात पर 
जोर देते हैं कि सवसे पहले हमे अपने मन या स्व-भाव को जानना चाहिये । 

फिर सब भ्रन्थो की संगति लग जायगी, सब शास्त्र समझ में श्रा जायेंगे। 

'सद्धर्म पुण्डरीक-सूत्र' को लक्ष्य कर हुइ-नेंग ने सम्पूर्ण शास्त्रों के ही प्रति ध्याव- 

सम्प्रदाय की दृष्टि को कितनी श्रच्छी प्रकार व्यक्त कर दिया है, जबकि उन्होने 

तीन हजार बार इस सूत्र का पाठ करने वाले भर फिर भी इसका मर्म न 

समभकने वाले एक भिक्ष्‌ से श्रपनी श्रपूर्व व्यंजनात्मक भाषा में कहा कि जो व्यक्ति 

विना श्रर्थ को समझे पाठ करता है, वह सूत्र के द्वारा 'घुमाया जाता है, परन्तु 

श्रभ्यास के साथ-साथ पाठ करने वाला व्यक्ति स्वयं सूत्र को 'घुमाता है।' 


“जब हमारा सन मोह के अधीन होता है, तो 
सद्धमंपुण्डरीक-सुत्र' हमें घुसाता है; 
परन्तु प्रवुद्ध सन से हम स्वय 'सद्धमेपुण्डरीक-सूत्र' को घुना देते हैं ।” 


ऐसा लगता है कि हुइ-नेंगू (६३८-७१३ ई०) के समय में ही कुछ छिछले 
ध्यानी लोग श्रनुचित रूप से गास्त्रो भ्ौर सूत्रो की अवहेलना करने लगे थे श्रौर 
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इनको महत्व देने वाले लोगो को वे 'शास्त्रीय श्रधिकार के नशे के भ्रादी' बताते 
थे। हुइ-नेंगू इस प्रवृत्ति को श्रच्छा चही मानते थे, ऐसा उन्होने श्रपने शिष्यो को 
दिये गये श्रन्तिसः निर्देशों मे स्पष्ट कर दिया है। ऐसे लोगो की भत्संना करते 
हुए उन्होने श्रपने शिष्यो से कहा, “तुम लोगो को जानना चाहिये कि सूत्रों की 
बुराई करना एक गम्भीर अपराध है श्र इसका दृष्परिणाम सचमुच बडा 
भयकर होगा । १ 

भारतीय विधि से श्रासन लगाकर ध्यान करना उम्रयोगी है भ्रौर ध्याती” 
साधक उसका उपयोग करते हैं । स्वयं छठे धर्मगायक (हुइ-नेगू) को (जिल्होने' 
ध्यान-सम्प्रदाय को उसका विशिष्ट चीनी रूप दिया) हम एक वार प्रवचन 
झ्ारम्भ करने से पूर्वे श्रपने श्रोताश्रो से यह कहते देखते है, “अब हम भारतीय 
विधि से वेठे ।”* परन्तु यह भी निश्चित है कि ध्यान के लिए वे इसे अ्रनिवार्य 
नही मानते थे । एक बार जब उनसे इस सम्बन्ध मे पूछा गया तो उन्होने श्रपनी 
विलक्षण शैली मे कहा, “जिन्दा श्रादमी बेठता है श्रोर (सब समय) लेटता 
नही । मुर्दा लेटता है श्नौर बेठता नही | भ्रपने इस भौतिक शरीर पर हम पालती 
मारकर बेठने का भार डालकर क्यो उसे पीडित करें ?” इसमे बुद्ध-शासन के 
विपरीत कुछ नही है । किसी भी श्रवस्था मे हो, चित्त एकाग्र होना चाहिये, 
क्योकि चित्त को ही सत्य का साक्षात्कार करना है। इस सम्बन्ध मे उपदेश देते 
हुए हुइ-नेंग कहते हैं, “घर्मं का साक्षात्कार मन को करना होता है श्रौर यह 
आसन मारकर बैठने की स्थिति पर निर्भर नही करता ।” यह उल्लेखनीय है कि 
ध्यान की उत्तरी शाखा या “क्रमवृत्य! सम्प्रदाय (जिसके प्रवर्तक हुइ-तेंगू के 
गुरु भाई भिक्षू शेन-सियु थे) श्रासत लगाकर ध्यान करने पर कुछ अश्रधिक जोर 
देता है। कुछ भी हो, सब समय श्रासन लगाकर बेठना ध्यान का पर्याय नही 
होता, इसे समभाने के लिए ध्यानत्ती सन्‍्त कभी-कभी हसारी पीठ पर तडाक से 
डंडा जमाने के लिए तैयार खडे दिखाई देते हैं भौर कभी-कभी सिर्फ भ्रासन 
लगाने वालो को आश्रम से बाहर भी निकाल देते हैं, क्योकि उनका कहना है 
कि ऐसे श्रासन लगाये तो पत्थर की मूर्तिया ही उनके यहा श्रधिक है 7 

जेसा हम पहले कह चुके हैं, घ्याव-सम्प्रदाय मुलत*ः एक भारतीय साधना 
थी। परल्तु उसका विकास चीन शौर जापान मे हुआ | श्रत* इन देशो की प्रकृति 


१ दि सूत्र व वे लेंगू (हुइ-नेंगू), ए० ११३ | 

२. वहीं, पृ० ४३ । 

३० ध्यानी गुरु क्वज़न्‌ (१२७७-१३६० ई०) ने इसी प्रकार फटकार कर एक आयन्तुक' 
मिछु को आश्रम से बाहर, निकाल दिया था | 
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के अ्रनुकूल उसमें अनेक परिवर्तंत हुए। इस प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय को हम 
भारतीय घर्म-साधना का, पूर्वेशिया की प्रकृति के श्रतुरूप, मनोवेज्ञानिक परि- 
-णाम ही कह सकते हैं। यह श्रक्सर कहा जाता है कि हुइ-नेग ने ध्यान-सम्प्रदाय 
को उसका विशिष्ट चीनी स्वरूप प्रदान किया । यह कहना इस श्रथ में ठीक है 
कि हुइ-नेंगू ने ध्यान-सम्प्रदाय को चीव का अपना धर्म बना दिया श्रौर उसके 
सम्बन्ध मे लोगो की यह धारणा न रही कि यह कोई विदेशी घर्म-साघना है । 
“इसका कारण यह था कि हुइ-नेंग पूरे श्र्थों मे एक अनुभव-सम्पन्त महात्मा थे 
ओर उन्होने चीनी मानस की पूरी भूमिका मे ध्यान-सम्प्रदाय की व्याख्या की, 
जिससे चीनी जनता के हृदय में ध्यात-सम्प्रदाय ने जड़ें जमा ली और वह उनकी 
अपनी साधना-विधि वन गई। परन्तु ध्यान-सम्प्रदाय के इस चीनीकररण की 
“विधि में भारतीय तत्व सर्वथा नि शेष नही किये गये श्ौर न भारतीय बौद्ध धर्म 
के साथ उसका सस्वन्ध ही विच्छिन्न हो गया। ऐसा समभना गलत होगा। 
स्वयं हुइ-नेंगू ने 'मच-सूत्र' मे यह स्वीकार किया है कि जो कुछ उन्होंने सिखाया 
है, वह सब बोधिधर्म के हारा सिखाये गये मूल सिद्धान्त ही हैं। इसी 'सृत्र में 
उन्होंने ओर भी स्पष्टतापूर्वेक जोर देते हुए कहा है कि “यह उपदेश श्रतीत के 
धर्मनायको की परम्परा से चला आया है श्रौर यह कोई मेरे द्वारा आविष्कार 
किया हथ्ना सिद्धान्त नही है ।” इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि ध्यान-सम्प्रदाय 
का जैसां उपदेश हुइ-नेंगू ने दिया उसमे भूल भारतीय धारा से कोई श्राघार- 
भूत परिवर्तेत नही किये गये थे, भले ही उसमे चीनी मानस के अनुकूल वनाने के 
लिए चीनी सास्कृतिक तत्वो का सम्मिश्रणु किया गया हो, जो शअनिवारय था। 
छठे धर्मंनायक ने अपने द्वारा भाषित् सूत्र! मे जगह-जगह “विमलकीति-निर्देश 
सूत्र और 'वोधिसत्त्व-शील-सूत्र” जैसे महायान-सूच्रो से उद्धरण दिये हैं भौर 
“वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता के तो वे एकान्त भक्त थे ही । एक बार किसी 
आगन्तुक ने, जो कुछ शंकागओ्रो के समाधान के लिए हुइ-नेंगू के पास श्राया था, 
हुइ-नेंगू की एक व्याख्या को सुनकर यह मत प्रकट किया कि उन्होंने सूत्र' के 
विपरीत व्याल्या की है, इस पर हुइ-तेंगू ने उससे कहा था, “मैं ऐसा करने का 
साहस नही कर सकता, क्योंकि मैं वुद्ध भगवान्‌ की हृदय-मुद्रा का उत्तरा- 
धिकारी हूं ।/१ अ्रत चीन मे ध्यान-सम्प्रदाय की वास्तविक रूप से जड़ जमाने 
वाले और उसे चीती साधको की अ्रपतती साधना बनाने वाले अ्रनुभवी महात्मा 
हुइ-नेंगू पूर्वकाल से चली आती हुई ध्याव-परम्परा के एक विनम्र श्ननुगामी थे 





£ दि सूत्र आव वे-लेंगू (हुइ-नेंग ), पृष्ठ ६ । 
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झौर उससे अलग जाना ठीक नही समभते थे, ऐसा उनके द्वारा भाषित सूत्र 
से स्पष्ट प्रकट होता है । हुइ-नेंगू के शिष्य युगू-चित्रा त-शिह (जापानी भाषा 
मे योका डेशी) ने भी साक्ष्य दिया है कि सोकी (हुइ-नेगू का निवास-स्थान) मे 
जिस ज्ञान को उन्होने पाया, वह “बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म के अलावा श्रौर 
कुछ नही है ।” श्रत. हुइ-नेंगू के बाद ध्यान-सम्प्रदाय मे चीनी मनोविज्ञान के 
ग्रनुकूल जो भी परिवतंत हुए, वे वहा बुद्ध-शासन की चिरस्थिति के लिए महत्व- 
पूर्ण थे, परन्तु साथ ही मूल परम्परा से वह विच्छिन्न हो गया हो, ऐसा नही कहा 
जा सकता । बुद्ध-धर्म मे श्रपूर्व निष्ठा दिखाते हुए युग-चित्रा त-शिह, (योका 
डेशी) ने ही कहा है “चाहे सूर्य ठण्डा हो जाय श्रोर चन्धरमा गरम, परन्तु कोई 
अ्रसुर या राक्षस बुद्ध-धर्म के परम सत्य को नष्ट नही कर सकता ।” वुद्ध-घर्म 
से अलग करके ध्यान-सम्प्रदाय को देखना वस्तुत. भारी मूखंता ही है। 
ध्यान-सम्प्रदाय के कुछ सन्‍्तो ने कही-कही ऐसी बातें श्रवश्य कह दी हैं, 
जो यह भ्रम पैदा करती है कि कदाचित्‌ धर्म--बौद्ध धर्म--को भी उन्होने कही 
छोड़ तो नही दिया है । उदाहरणतः तग्‌ काल का एक ध्यानी भिक्षु (जोशु-- 
७७८-८६७ ई०) कहा करता था कि “यदि तुम बुद्ध! शब्द का उच्चारण करो तो 
उसके बाद श्रपने मुह को श्रच्छी तरह से घो डालो ।” इसी प्रकार एक भ्रन्य भिक्षु 
कहता था, “मैं एक शब्द बिलकूल नही सुनना चाहता, वह है “बुद्ध! ।” इसी प्रकार एक: 
भ्रन्य ध्यानी सच्त (त्त-कुआन) का प्रकरण है। एक बार इस ध्यानाचायं से एक भिक्षु 
ने पुछा, “क्या श्राप कभी बुद्ध नाम का जप करते हैं ?” “नही, कभी नहीं /” 
“क्यो नही करते ?”” “क्योकि मुझे भय है कि कही मेरा मृह गनन्‍्दा न हो 
जाय ?” एक श्रन्य विनोदी ध्यानी सन्त ने श्रपने शिष्य से कहा था, “जहां बुद्ध 
हो, वहा से होकर जल्दी गुजर जाओ; जहा बुद्ध न हो, वहा सत ठहरो ।” ये 
मत की मौजें हैं जिनमे ध्यान का चरम लक्ष्य तो निहित है ही, सनन्‍्तो के मौजी 
स्वभाव की भी ये वाणियां द्योतक हैं। वे यहा दक्षिण दिद्या मे ही उत्तरी भ्र्‌ व' 
को दिखाना चाहते हैं। यह भी कहना चाहते हैं कि श्रपती सब बाधाश्ोो को 
हटा दो, किसी बाघा को श्रपने मार्ग को श्रवरुद्ध न करने दो। परन्तु कुछ 
विद्वानों ने सोचा है कि यहा चीनी मानस बौद्ध धर्म के प्रति विद्रोह कर रहा 
है।' यह ठीक नही है । चीनी मानस बौद्ध धर्म के प्रति विद्रोह नही कर रहा, 
वह शाक्यमुनि की उन शिक्षाओं का सर्वोत्तम रूप से श्रनुगमन कर रहा है, जो 


१. डा० हु-शिह, का मत तो है कि सम्पूर्ण ध्यान-सम्प्रदाय ही वोद्ध धर्म के प्रति चीनी. 
विद्रोह है । यह मत ठीक नहीं है । 
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किया 


'मज्मिम-निकाय के वुल्लूपम-सुत्तन्त में निहित हैं, जहां बुद्ध ने कहा है कि 
प्रयोजन पूरा होने के वाद धर्म को भी छीडा जा सकता है, श्रधर्म की तो कोई 
वात ही नहीं। चतुर्थ परिच्छेद में हम देख ही चुके हैं कि जापान के प्रत्येक 
ध्यानागार मे बुद्ध के शरीर की पूजा की जाती है, उतको श्रद्धापू्वंक नमन 
किया जाता है श्रौर यह विश्वास प्रकट किया जाता है कि विना बुद्ध की शक्ति 
के हम इस भव-सागर को पार नही कर सकते। ध्यान की साधना में अनेक साधक 
चुद्ध के नाम का जप करते हैं श्र इस प्रकार 'सटोरी -अनुभव प्राप्त करते हैं, यह 
भी हम चतुर्थ परिच्छेद मे देख चूके हैं। भला बुद्ध का निराकरण भी क्या बौद्ध 
धर्म के किसी सम्प्रदाय मे सम्भव है ? घ्यान-सम्प्रदाय मे तो बिल्कुल भी नही। 
प्राधुनिक काल के सम्भवतः सबसे वडे ध्यानी चीनी महात्मा श्रौर उपदेशक हू सु-युन्त 
(जिनका देहान्त क्रभी सन्‌ १६६० में १२० वर्ष की शभ्रायु में हुआ है) बुद्ध के नाम 
के जप का उपदेश देते ये। जब उनसे कोई पूछता कि ध्यान-सम्प्रदाय क्‍या है, 
तो वे उत्तर-स्वरूप कहते थे “कौन मेरे सामने बुद्ध का नाम ले रहा है ?” श्रनेक 
ध्यानी सन्‍्त बुद्ध के नाम का जप करते हैं। अ्रतः बुद्ध या बौद्ध धर्म का निरा- 
“करण ध्यान-सम्प्रदाय मे हुआ है, ऐसा सोचना भारी मुखेता है। हा, यह बात 
अ्रेवदय है कि श्रनासक्ति का पूर्ण श्रभ्यास ध्यानी सन्‍्तों ने किया है, शुन्यता को 
पूरे रूप मे समझा हैं, इसलिये दन्द्र की भाषा को समभने में श्रभ्यस्त साधारण 
लोगो के लिए उनके प्रतीयमान विरोधी कथनों को समझता सदा सम्भव नही 
होता । हमे यह समझ ही लेना चाहिये कि घ्यानी सन्त जब (पूर्वी कहते हैं तो 
उसका श्रर्थ 'पूर्व! नहीं होता और जब वे 'पश्चिम' कहते हैं तो उसका श्रर्थे 
पंश्िचम' नही होता । जैसा हम श्रभी कह चुके हैं, वे हमे दक्षिण की श्रोर मोड़ते 
हैं भ्रौर वही उत्तरी ध्रूव दिखाना चाहते हैं। सत्‌ श्रौर श्रस॒त्‌ के भ्रद्गेत को न 
समभने के कारण ही ध्यान-सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे भ्रान्ति हो गई है, जिसका 
निराकरण भावच्यक है । 
बौद्ध श्राचार-तत्व का निराकरण ध्यान-सम्प्रदाय मे नही है, वल्कि 
शन्यता के उच्चतर सत्य के प्रकाश में उसे देखने को प्रयत्न है। वोधिधर्म 
श्रोर चीनी सम्राट्‌ वू-ति के सलाप से यह बात प्रकट हो जाती है। शेन्‌-सियु 
के ऊपर हुइ-नेंग को जो तरजीह दी गई, उसका भी कारण यही है। एक 
हृदय को दर्पण की तरह साफ रखने पर जोरं देता था, दूसरे ने सहज रूप 
से श्रतुमव कर लिया था कि शुन्यता को जब देख लिया जाय तो दर्पण पर 
मेल जम ही कंसे सकता है ? ध्यान-सम्प्रदाय उसी तरह काय-विशुद्धि श्रीर 
पचित्त-विशुद्धि का अ्रम्यास करता है जैसे कि स्थविरवाद या वौद्ध धर्म के अन्य 


ध्यान-सम्प्रदाय शौर भारतीय साधना १२७ 


सम्प्रदाय । वह केवल जृन्यता-ज्ञान या अ्रद्यय-ज्ञान के प्रकाश मे उसे एक भस्ती 
भरी अभिव्यक्ति श्रौर प्रदान कर देता है, यह उसकी विश्येषता है। घ्यान- 
सम्प्रदाय मे सत्य-प्राप्ति की प्रक्रिया को लेकर 'युगपद' झौर 'क़मवृत्य', ये दो 
विचारणाए प्रचलित हैं, यह हम पहले (द्वितीय परिच्छेद मे) देख चुके हैं । 
यहां यह कह देना श्रप्रासगिक न होगा कि वुद्ध-धघर्मं के सूल रूप मे इन दोनो 
प्रक्रियाश्रो की ही स्वीकृति है। मज्मिम-निकाय के “गरणुक-मोग्गल्लान-सुत्तन्त', 
*रथवितीत-सुत्तन्त , 'चूल-राहुलोवाद-सुत्तन्त' तथा पालि त्रिपिटक के अन्य अनेक 
अ्रशो से यह प्रकट होता है कि बुद्ध के धर्म मे क्रमिक शिक्षा (श्रनुपुब्बसिक्खा) 
तथा क्रमिक साधना (शअनुपुन्बकिरिया) का विधान था। बुद्ध क्रमश मुक्ति 
सिखाते थे श्लौर उनके मार्ग मे साधक क्रमश प्रगति करता था। “पापुणे 
अनुपुब्बेन सब्बसयोजनवखय” १ परन्तु साथ ही बाहिय दारुचीरिय ज॑से बुद्ध के 
अनेक शिष्य भी थे, जिन्होने बुद्ध से उपदेश सुनकर तत्काल ही ज्ञान प्राप्त 
कर लिया था। बाहिय दारुचीरिय को तो “क्षिप्र अ्रभिज्ञा प्राप्त करने वालो मे 
श्रेष्ठ” ('खिप्पाभिज्ञ्याण शअग्गो) ही कहा गया है। इस प्रकार आ्राकस्मिक 
ज्ञान-प्राप्ति का भी पुरा विचार यहा रक्‍खा हुआ है। राहुलोवाद-सुत्त (चुल- 
राहुलोवाद-सुत्तन्‍्त) का उपदेश सुनते ही राहुल को अहुंत्व की प्राप्ति हो जाती 
है, परन्तु इस सुत्त का उपदेश ही बुद्ध राहुल को तब देते हैं जब उसके लिए 
उनकी पूरी तैयारी वे देख लेते हैं। श्रतः क्रमिक श्रभ्यास और श्राकस्मिक ज्ञान- 
प्राप्ति मे सामंजस्य है । इस सामंजस्य के दर्शन हमे 'थेरीगाथा' मे भी होते हैं । 
उत्तमा एक सप्ताह भर तक एक आसन से बैठकर घ्यान करती है। श्रा्वें 
दिन ज॑ंसे ही वह घ्याव से उठती है भौर भश्रपने पैर फंलाती है कि तत्काल 
उसका शभज्ञानान्धकार छिन्‍त हो जाता है। “भअद्ठमिया पादे पसारेसि 
त्तमोकक्‍्खन्ध पदालिय ।” ज्ञान का उन्मेष एक सहसा शअ्रनुभव के रूप से हुआ, 
परन्तु पहले की गई साधना बेकार गई, यह कौन कहेगा ? बुद्ध का स्वय बोधि 
का अनुभव इसमे प्रमाण है, ओर ध्यान-सम्प्रदाय भी इस तथ्य से पूर्ण अ्रवगत 
है | यह उल्लेखनीय है कि मूल बुद्ध-धर्म की शमथ औ्रौर विदर्शना की भावना 
ध्यान-सम्प्रदाय के ध्यान मे गृहीत है। यह हम शूरगम-समाधि-सूत्र मे देख चुके 
हैं। हुइ-नेंग के शिष्य म-त्सु 'शमथ के महान्‌ स्वासी' कहलाते थे शोर युगू- 
चिश्रा त-बिह (जापानी भाषा में 'योका डेशी”) ने भी, जो हुइ-नेंगू के शिष्य 
थे, शमथ और विदर्शता की भावना विशेष रूप से की थी । यह बात श्रवश्य है 


१. “क्रमश सब सयोजनों का छाय प्राप्त करना चाहिये ।” अलीनचित्त-जातक | 


१्श्८ ध्यान-सम्प्रदाय 


कि गम की श्रपेक्षा कुछ व्यावहारिकता पर ध्यान-सम्प्रदाय मे जोर है और इस' 
कारण उसका सामाजिक उपयोग भी श्रधिक किया जा सका है। यह वस्तुतः 
चीनी प्रतिभा और प्रक्ृति का श्रपत्ता योगदान है जिसे उसने ध्यान-सम्प्रदाय को 
दिया है | गमथ झौर विदर्ग॑ना के श्रम्यासी ध्यानी सन्त भी हैं, परन्तु उससे प्राप्त 
शक्ति को वे कर्मयोग में श्रधिक प्रयुक्त करते हैं। यही कारण है कि ध्यान- 
सम्प्रदाय के विहारो मे श्रम-निष्ठा श्रधिक पाईं जाती है। जो साधना केवल 
व्यानामभ्यास को लेकर चलेगी, उसे इस खतरे से सावधान रहना ही पडेगा 
कि कही ध्यान खाली चिन्तन, निकम्मेपन झौर श्रालस्थ का पर्याय न बच 
जाय | इस खतरे को समभते हुए ही भ्रौर प्रज्ञा के महत्व की श्रोर इग्ित करते 
हुए ही सातवी-श्राठवी छताव्दी के एक भमहान्‌ ध्यावी सन्त (हुआ्लाई-जंगू-- 
म-त्सु के गुरु श्र हुई-नेंगू के शिष्य) ने कह दिया था कि केवल ध्यानाभ्यास॑ 
करते रहने से वुद्धत्व प्राप्त करते की श्राशा उसी प्रकार वेकार है, जिस प्रकार 
ईंट को घिस-घिस कर उसे दर्षण बनाने की चेष्टा। ध्यानाम्यास को निठल्लेपन 
के खतरे से बचाने के लिए ध्यानी साधक इतने श्रधिक व्यग्र दिखाई पड़ते हैं 
कि सुजुकी ने एक जगह सम्भवतः इसी वात को ध्यान भे रखते हुए यहां तक 
कह दिया है कि ध्यान-सम्प्रदाय ध्यान नहीं है, बल्कि प्रज्ञा है।* परन्तु ऐसा 
कहना वस्तुतः बनता नही है । ध्यान भ्रौर प्रज्ञा पूरे बौद्ध धर्म मे एक-दूसरे 
के पूरक है, श्रन्योन्याश्रित हैं। स्वयं छठे घर्मनायक (हुइ-नेंगू) ने समाधि: 
(व्यान) को प्रज्ञा का सार और प्रज्ञा को ध्यान की क्रिया कहा है श्लौर उनका 
सम्बन्ध प्रकाश श्रोर दीपक का सम्बन्ध बताया है। “दीपक प्रकाश का सार 
है और प्रकाश दीपक की क्रिया ।” यही सम्बन्ध समाधि श्रौर प्रज्ञा का है । 

दोनो का श्रभ्यास साथ-साथ चलना चाहिए । हुइ-नेंगू ने ही 'मच-सूचर'” में कहा 

है , “मूल, विशुद्ध उपदेश प्रभा भर समाधि को साथ-साथ श्रम्यास करने का 
ही है ।” अ्रत: उनमे भेद करना वस्तुत. वनता नही है। ध्यान-सम्प्रदाय के 

अनुसार सच्ची श्रचलता वह है जिसे चल से ही ढृढ़ा जाय । उसका कहना है 

कि जो कमल श्राग में खिलेगा, उसके फिर कुम्हलाने का भय नही है । 

इसलिए जगत्‌ के व्यवहारों को घ्यानी साधक स्वीकार करते हैं, पूरी तरह 

स्वीकार करते हैं श्लोर उनके श्रन्दर ही परमार्थ की खोज करते हैं। चतुर्थ 

परिच्छेद मे हम देख छुके हैं कि श्रनेक वुद्धकालीन स्थविरों और स्थविरियो को 
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भी 'सटोरी' जैसे अ्रनुभव हुए थे। “कोग्रान्‌' भी कर्मस्थानो (ध्यान-विपयो) के 


१. जेन्‌ एएट जापानीज़ बुद्धिदम, पृष्ठ ३। 


घ्यान-प्रम्प्रदाय और भारतीय साधना १२६ 


चीनी प्रतिभा और प्रकृति के भ्नुकूल विकसित रूप ही हैं । भ्रत' ध्यान-सम्प्रदाय 
के बीज मूल बुद्ध-धर्म मे विद्यमान है। 


ध्यान' . अद्ब्द सिद्धान्त 


ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि मोटे रूप मे बौद्ध 
घमं का विकास दो शाखाओो मे हुआ । एक शाखा मे वौद्ध धर्म के शेष सब 
सम्प्रदाय हैं और दूसरी मे केवल ध्यान-सम्प्रदाय । पहली शाखा को हम 
“उपदेश-शाखा' कह सकते हैं, क्योकि बौद्ध धर्म के प्राय. सव सम्प्रदाय जो 
इसमे श्राते हैं, बुद्ध के मुख से निसृत उपदेशो पर श्राश्चित हैं, फिर चाहे उनमे 
कितनी ही पारस्परिक विभिन्‍नताएं क्यो न हो। उन सबके अ्रलग-अलग मान्य 
सूत्र भर शास्त्र हैं जिन पर वे श्राघारित हैं। ध्यान-सम्प्रदाय इन सबसे भलग 
है श्र वह एक अलग ही परम्परा है। वह बुद्ध के शब्दो पर श्राधारित नही, 
बल्कि उसका विश्वास है कि वह बुद्ध के मन या हृदय का सीधा सप्रेषण है, 
जिसमे जीवन के रहस्यो की कूजी विद्यमान है। बौद्ध घर्मे के अ्रन्य सब 
सम्प्रदायो से यह एक विलक्षण सम्प्रदाय है जो बुद्ध के मुख की शोर नही 
देखता, बल्कि उनके हृदय भौर चित्त से तादात्म्य स्थापित कर लेता है श्रौर 
सच्चे श्रथों मे एक श्र-शब्द सिद्धान्त है। यदि कबीर की भाषा का प्रयोग हम 
कर सर्क तो बौद्ध धर्म के शेष सब सम्प्रदाय 'लेख' हैं और घ्यान-सम्प्रदाय की 
गणना “अ-लेख' मे की जायगी। जिस प्रकार लेख” मात्र “अ्लेख” मे समा 
जाता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के श्रन्य सब सम्प्रदाय ध्यान” मे समा जाते 
हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। “लेख समाना श्र-लेख मे ।” त्रिपिटक या अन्य 
स्रोतरो से, ग्रन्थ मात्र से, जो बुद्ध के मन्‍्तन्‍यो को जानकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, 
वे बुद्ध के मुख से उत्पन्न पुत्र हैं, जबकि ध्यान के द्वारा बुद्ध को श्रपने श्रन्दर 
देखने वाले साधक बुद्ध के हृदय से उत्पन्न हैं, श्लोरस पुत्र हैं, ऐसा भी हम कह 
सकते है । सम्पूर्ण बौद्ध धर्म के प्रसंग मे ध्यान-सम्प्रदाय के स्थान के भ्रनुमापन 
के लिए, हम समभते हैं, इतना विवेचन यहा पर्याप्त होगा। अब हम ध्यान- 
सम्प्रदाय और वेदान्त--प्रद्वेत वेदान्त--के तात्तिक सम्बन्ध पर शभाते हैं । 


“धप्राच' श्रौर अदह्ेत वेदान्त 


पीछे के परिच्छेदो मे ध्यान-सम्प्रदाय का जो विवरण दिया जा चुका है, 
उससे स्पष्ट है कि अद्वय सत्य का अनुभव उसका प्राण है। “ध्यान के श्रभ्यासी 
पूरे रूप मे 'अनानात्वचारी' हैं। उनके लिए सवेनिविकल्प ज्ञान ही परम सत्य 


के ध्यान-सम्प्रदाय 


है। अद्दय सत्य की बात इतनी वार ध्यान-सम्प्रदाय मे आती है कि हम चकित 
हुए बिना नही रह सकते । भ्रौर वौद्ध धर्म का केवल ध्यान-सम्प्रदाय ही अद्य- 
चादी नही है । पुरा महायान श्रद्वय धर्म है । इस बौद्ध श्रद्वेतववाद का वेदान्तिक 
अद्वतवाद से क्या ऐतिहासिक भ्रौर तात्तविक सम्बन्ध है, यह समस्या हमारे सामने 
आती है । भारतीय दर्शव की इसे मैं सवसे महान और गम्भीर समस्या मानता 
हूं । इसमे कोई सन्देह नही कि कुछ उपनिपदें बुद्ध-काल से प्राचीन हैं । परन्तु 
श्रद्दैत वेदान्‍्त का जो विकास बाद मे हुआ, वह पूरे उपनिषदो के स्रोत पर ही 
आधारित नही है। उस पर पूर्वकालीन महायान साहित्य और दर्शन का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से पड़ा है। परन्तु यह स्थान उसके विवेचन का नही है। “बौद्ध 
दर्गेन तथा अन्य भारतीय दर्शन” के द्वितीय खण्ड मे लेखक ने इस पर विस्तार 
से विचार किया है। यहां केवल ध्यान-सम्प्रदाय को घ्यान में रखकर ही कुछ 
कहना ठीक होगा। सबसे पहली बात यह है कि ध्यान-सम्प्रदाय का भ्रद्वेत 
“अद्वेतसिद्धि' या 'खण्डनखण्डखाद्य' का अ्रद्व त नही है, वल्कि 'योग-वासिष्ठ' और 
कुछ हद तक गौडपाद के आगमजञास्त्र' का अ्रद्गत या श्रद्ययानुभव है । ताकिक 
पद्धति के द्वारा प्रमाण दे-देकर नही वल्कि गहरे श्रात्म-चिन्तन और श्रात्मानु- 
भूति से, जिसे धव्यान-सम्प्रदाय की परिभाषा मे प्रज्ञा या महाप्रज्ञा कहा जाता है, 
ध्यान-योगी इस सत्य तक पहुंचते हैं। श्रद्वत सत्ता के प्रमाण मे उनका कहना 
है, “एक है, तभी दो की सत्ता है |” ढ्वंत ही श्रद्वत के होने का सबसे बड़ा प्रमाण 
है । यह वात भारतीय दशंन मे भी आई है । श्रद्वतत वेदान्त मे श्रधिकतर सत्ता- 
त्मक प्रदन की दृष्टि से अद्वेत्त का निरूपण है, साधक के पथ भें जो कठिनाइया 
आती हैं और चित्त मे जो द्विधात्मक प्रश्न श्रौर विकल्प उठते हैं, उनके प्रशमन 
के लिए उसके पास गीता” श्नौर 'योग-वासिष्ठ' जैसे कुछ-एक ग्रन्थों के श्रलावा 
और कुछ अ्रधिक नही है। परन्तु ध्यान-सम्प्रदाय का तो पुरा साहित्य ही इस 
हृष्टि से साधको के लिए विशेष रूप से उपयोगी है श्रौर उनकी साधना-प्रगति 
में क्रियात्मक सहायता देने वाला है। यहा केवल सत्ता! का भ्रद्वत ही नही, 
अल्कि 'रास्तो या 'यानो' का भी अ्रह्त है और यह निविशेष घोषणा की गई 
हैं कि “बुद्ध-स्वभाव अ्रद्ययता है ।”* जहा तक तत्त्वज्ञान का सम्बन्ध है, ध्यान- 
योगी वेदान्तियो की तरह केवल श्रद्ययवादी ही नही, श्रजातिवादी भी हैं। “न 
जन्प्र है, न मृत्यु है, यह परम सिद्धान्त है,” ऐसा डिण्डिम वेदान्त से भी भ्रधिक 
'निर्मेय और शवितञशाली रूप में ध्यान-सम्प्रदाय में उद्घोषित हुआ है । लका- 


१. दि सत्र ओव के-लेंगू (हुइ-नेंगू), ए० २५ । 
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चतार-सूत्र मे हमे श्रजातिवाद का विस्तृत निरूपण मिलता है श्रौर यह निश्चित 
है कि वह गौडपाद से पूर्व की रचना है। लकावतार-सूत्र के सिद्धान्तो की ही 
नही, उसकी पूरी भाषा की छाप गौडपाद के 'आगमशास्त्र' पर है, इस तथ्य 
से वे लोग भी इन्कार नही कर सकते जो गौडपाद के दर्शत को मूल रूप से 
केवल उपनिषदों मे ही खोजना चाहते हैं । गौडपाद के ही प्रायः समकालिक छठे 
घर्मतायक (हुइ-नेंग) के सामने जब युगृ-चित्रा त-शिह (योका डेशी) ने 
चिर जन्म-मरण की समस्या को गुरुतर रूप से महत्वपूर्ण बताया था, तो घर्म- 
नायक ने उनसे भट कहा था, “तो तुम अजाति के सिद्धान्त का साक्षात्कार 
कर जीवन की क्षणभगुरता की समस्या को हल क्यो नही कर लेते ?” वेदान्त 
का अ्रजातिवाद भी केवल भनुष्य की इस श्रावश्यकता के लिए उत्पन्न हुआ है । 
परन्तु इससे भी गहरे जाकर हम तो भ्रद्वंत वेदान्त के साथ 'ध्यान' के सम्बन्ध को 
देखना चाहते हैं । 
ध्यान-सम्प्रदाय मे शुन्यता परम सत्य है और उसके सच्चे रूप को समभने 
के लिए श्रद्वययः सत्य का उपयोग है। विना वस्तुओं के भ्रद्यय सत्य को समझे 
शुन्यता की स्थापना या उसका निषेध दोनो ही गलत होगे। ऐसी घोषणा 
तृतीय धर्मनायक सेंगू-त्सनु ने की थी, यह हम ह्वितीय अ्रध्याय मे देख चुके हैं। 
उनका कहना था कि विना भरद्वत को समझे सत्ता का निपेघ करना उसका 
स्वीकार करना मात्र होगा श्रौर शून्यता का स्वीकार करना स्वय उसके निषेध में 
पर्यवसित हो जायगा। श्रत घुन्यता को समभने के लिए पहले श्रद्वय सत्य को 
समभना आवश्यक है। ध्यान-सम्प्रदाय की मान्यता है कि इन्द्रियां, मन, शरीर 
कुछ भी क्रिया नही कर सकते, यदि थून्‍्यता न हो। ससार का कोई व्यवहार 
सम्भव नही होगा, यदि शुन्यत्ता न हो । कोई प्रमाण प्रमाण नही रह जायगा, 
यदि शुन्यता न हो । 


सत्‌ श्रोर श्रसत्‌ 


सम्पूर्ण माध्यमिक दर्शन की दृष्टि से हम यहा विस्तृत विवेचन मे नही जा 
सकते, परन्तु केवल ध्यान-सम्प्रदाय की दृष्टि से ही यह कहना जरूरी है कि 
उसका शून्य भ्रभाव नही है। सम्पूर्ण बौद्ध दर्शन के शून्य को जो प्रभाव 
या उच्छेंद का पर्याय मान लिया गया है, वह वडी भारी गलती हुई है और 
उसका प्रतिवाद- स्वयं ही शकर-पूर्ववर्ती महायान सस्क्ृत ग्रन्थो के प्रकाशन से 
हो गया है । जहा तक व्यान-सम्प्रदाय का सम्बन्ध है, हम यह कह सकते हैं 
ईके वह शुन्यवादी है, परन्तु उसकी शुन्यता अभाव या पूर्ण नियेघ नही, वह 
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सर्वप्रमाणविप्रतिपिद्ध नही और न उसमे सम्पूर्ण व्यवहारों का ही उच्छेद है । 
सम्पूर्ण व्यवहार सम्भव ही शुन्यता से बनते हैं, ऐसा उसका सोचने का ढंग 
है । श्रौर फिर वह थुन्यता में रमते रहने से भी आागाह करता हैं। सभी 
विकल्पों श्रौर हतो के परे जाने पर इतना जोर भारतीय दर्शव मे अ्रन्यत्र कही 
नही दिया गया । ध्यानी साधक अपने मुल घर को लौटने श्रौर वहा विश्राम 
करने की बात कहते हैं। यह उनके द्वारा सम्भव नही, जो जगत को श्रप्रतिष्ठ 
बताते हैं । 

सत्‌ की निपेधात्मक व्याख्या को लेकर कोई साधना आगे नही बढ सकती । 
घ्यान-सम्प्रदाय इस बात पर जोर देता है कि "है! से ही कुछ मिलता है, “नहीं 
से कुछ नही । देखिए, युग्‌ू-चित्रा त-शिह (योका डेशी) ने किस मनोरजक ढंग 
से इस सत्य को रक्खा है : 


जब यह 'हां है तो एक नागा लड़की भी एक क्षरण 

सें बुद्धत्व प्राप्त कर लेती है, 

परन्तु जब यह 'न' है तो परम विद्वान ध्यानी 

ग्राचारय (जेन्शो) भी जीवित पध्रवस्था में ही नरक में गिरता है । 


शुन्यता के स्वरूप श्रौर उद्देश्य के सम्बन्ध मे इतना कुछ ध्यानी सनन्‍्तो ने 
कहा है कि उससे हमे उसके श्रभावात्मक होने के सम्बन्ध में सन्देह के लिए 
श्रवकाग ही नही रह जाता । कितनी स्पण्टतापूरव॑क युगू-चित्रा त-शिह (योका 
डेशी) ते 'बोधि-गीत' मे कहा है : 


दन्‍्यता का श्रर्थ है एकपक्षीय न होना, 
न शून्य, न श्रशून्‍्य, 
यही तथागत-ज्ञान का सच्चा रूप है । 


ध्यानी सन्‍्त सत्य को सदा सत्‌ श्र श्रसतु के विचारों से श्रतीत मानते 
हैं। उन्हें जितना भय शाइवतवाद से है उतना ही उच्छेदवाद से भी | भ्रान्तरिक 
शून्यवाद या उच्छेदवाद को वे पानी में बना कहते हैं, तो शाइवतवाद या 
वस्तुओ के प्रति भ्रासक्ति को आग की लपटो में पडना मानते हैं, इसलिये दोनो 
से ही सावको को आगाह करते हैं। “मुझे यही भय है कि कही तुम्हारा 
माय तुम्हें उच्छेदवाद (असत्‌) श्र ज्ञाभ्वतवाद (सत्‌) के गड्ढे मे न गिरा दे ।” 
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इस प्रकार श्रन्ततः ध्यानी सन्त सत्‌ भौर अ्र-सत्‌ दोनो से श्रतीत हैं श्रौर जिस 
श्रन्तिम चित्त-अ्रवस्था मे वे पहुंचते हैं, उसमे शुन्य और अ-शुन्य दोनो के ही 
विचार लुप्त हो जाते हैं : 


जब सत्‌ शोर श्र-सत्‌ दोनो हो श्रलग हटा दिये जाते हैं, 
तो शृन्यता और श्र-शुन्यत्ता के विचार भी लुप्त हो जाते हैं। 


छठे घर्मनायक (हुइ-नेंग) ने भी, जो झकर से कम-से-कम सौ वर्ष पूर्व हुए, 
बार-बार इस बात से अपने शिष्यो को श्रागाह किया कि वे शून्य से तात्पयें 
अभाव से त मान बैठे । एक बार प्रवचन देते हुए उन्होने कहा था, “विज्ञ 
श्रोताशो ! जब तुम मुझे शून्य की बात कहते सुनते हो तो एकदम खालीपन के 
विचार मे मत पडो | ऐसा करने से तुम विनाश के मिथ्या सिद्धान्त मे गिर 
जाओगे । यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस विनाश के मिथ्या सिद्धान्त मे हम न 
पड़ें ।” इस प्रकार यह बहुल रूप से सिद्ध है कि शुन्य ध्यानी साधको के लिए 
अ्रमावात्मक या विनाशात्मक नही है। 


ब्रह्म भर प्रजात 


वेदान्त जिसे 'ब्रह्म' कहता है, वह ध्यान-सम्प्रदाय के लिए “अ्र-जात' है। 
जिस प्रकार वेदान्ती कहते हैं कि इस ससार की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर लय जहां 
से होते हैं वह ब्रह्म है, उसी प्रकार घ्यान-सम्प्रदाय यह मानता है कि इस ससार 
की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर लय जहां से होते हैं, वह 'अ-जात' है। एक कहता है 
कि जगत्‌ की भ्रतिष्ठा रह्म है, दूसरा कहता है श्र-जात है। यह श्र-जात ही 
निषेघात्मक रूप से शुन्यता है श्र स्वीकारात्मक रूप मे यही तथता, भुततथता 
या बुद्ध-स्वभाव है । इस प्रकार यही तथता या सर्वंधमंशुन्यता ध्यान-सम्प्रदाय 
के लिए परमार्थ है, परिनिष्पन्न सत्य है। दूसरे शब्दों मे यही तथागत का 
'घ॒र्काय' कहलाती है। इस प्रकार वेदान्त के “ब्रह्म से बौद्ध अ्-जात' या 
'तथता' का भेद करना कठिन हो जाता है, क्योकि दोनो ही निरपेक्ष सत्त्य हैं । 
परम निविकल्प ज्ञान हैं। ध्यान सम्प्रदाय का मूल मना या एक मन वेदान्त 
का विराट भात्मा है, जो विजुद्ध है, अ्विकारी है भ्नौर सम्पुर्णा कार्यकारणभाव 
से श्रतीत है । एक सबसे बडी श्राइचर्यजनक बात तो यह है कि इस सम्बन्ध से 
जो समस्या वेदान्त के सामने आई है, वही बिलकुल ध्यान-सम्प्रदाय के सामने है । 
चास्तव मे तो यह समस्या वेदान्त या ध्यान-सम्प्रदाय की ही नही है, मानवीय 
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चिन्तन के हर युग मे यह झ्राधारभुत समस्या विभिन्‍न रूपो में श्राई है कि ब्रह्म 
यदि निर्गुण, निविकार है, तो यह सग्रुण भौर विकारी सृष्टि उससे किस प्रकार 
उत्पन्न हो सकती है ? शांकर वेदान्त का सस्‍्पूर्ण मायावाद इसी जिज्ञासा के 
समाधान पर भआ्राधारित है। चीनी शुरंगम-समाधि-सूत्र मे भी यह समस्या 
आई है। ध्यान-सम्प्रदाय मे इस संप्रदून को इस प्रकार रक्खा गया है, “विशुद्ध, 
निविकार मूल से पर्वत, नदियां और महापृथ्वी कैसे उत्पन्त हो गई ।” जब यह 
प्रश्त ग्यारहवी शताब्दी के पूर्वार्दध के एक ध्यानी ग्रुर (रोया एकाकु) से पूछा 
गया, तो उत्तर-स्वरूप उसने इस प्रइन को ही प्रश्नकर्ता के सामने दुहरा दिया, 
“विशुद्ध निविकार मूल से पर्वत, नदियां शौर महाप्रथ्वी कैसे उत्पन्त हो गईं १” 
ब्रह्म श्नौर सृष्टिकत्‌ त्व की समस्या को लेकर वेदान्त ने जो लम्बे विवेचन किये 
है, उनसे कितना प्रभावशाली है यह प्रश्न को ही उत्तर बनाकर लीठा देना ! 
इसका श्रभिप्राय है कि उत्तर देने वाले को विकल्प में पड़ना इषप्ट नही है। 
वैदान्त के विद्या और शअ्रविद्या के सारे लम्बे विवेचन केवल विकल्प के ही 
विस्तार है, जो निविकल्प की श्रभिव्यक्ति करने मे असफल हैं । इस सम्बन्ध में 
कवीर वेदान्त की श्रपेक्षा ध्यान-सम्प्रदाय के श्रधिक समीप हैं, क्योक्ति श्रपने 
साहब या “कर्ता' के सम्बन्ध मे वे भी विकल्प नही करते श्रौर केवल कहते है 
“तू जैसा है तैसा रहे” शौर “कर्ता की गति भ्रगम है” या “ऐसा लो नहिं वैसा 
लो” आदि। “तू जैसा हैतैसा रहै” और “ऐसा लो नहिं वैसा लो” मे मुझे 
बिलकुल 'भूततथता' की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है । परन्तु 'अजन' और “निरजन' 
को लेकर कबीर साहब उस ध्यानी सन्त के और भी बिलकुल समान है जिसने 
प्रदव को उत्तर बवाकर लौटाते हुए कहा था, “विज्ञुद्ध, निविकार मूल से पर्वत, 
नदियां और महापृथ्वी कंसे उत्पन्न हो गईं ?” निरजन (अ्रंजन रहित) के मूल से 
यह श्रंजन (जगत) का पसारा कैसे फेल गया ? “अवधु निरंजन जाल पत्तारा । 
स्व पताल जीव मृत मण्डल तीन लोक विस्तारा ।” कैसे ? कबीर साहव कहते 
हैं, “अ्रजन माहिं निरजन रहिये ।” घ्यान-सम्प्रदाय का उत्तर भी बिलकुल यही 
हे--चल में ही श्रचल को देखो । और यह अ्रचल ही सत्य है | विशुद्ध, निविकार 
सूल ही पर्वत, नदियों श्रौर महापृथ्वी मे रूपान्तरित है । और ऐसा होते हुए 
भी वह उनसे श्रतीत है---““राम निरंजन न्यारा रे, श्रजव सकल पसारा रे।' 
या “याही थें जे श्रगम है सो वरति रह्या संसार ।” इस गहरी भूमिका से 
कुछ नीचे उतर कर यदि हम 'निरजन' छब्द पर विचार करें तो बौद्ध पिद्धो 
ने तो इसका प्रयोग किया है श्रौर उनसे ही सम्भवतः कबीर को मिला, परन्तु 
ध्यानी सन्‍्तो की वाणी में (जहा तक मैं उसका भ्रध्ययन कर सका हूं) यह शब्द 
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नही मिलता, परन्तु अंजन श्रौर निरजन का पूरा विचार मिलता है। ध्यान- 
सम्प्रदाय के विवेचन मे हम देख चुके हैं कि वहा तथता के विषय मे यह कहा 
गया है कि वह कही न आती है भ्रौर न जाती है। जो भ्राती है भ्रौर जाती है, 
वह माया है । कबीर साहब ने इसे यो रकखा है “अजन आावे अंजन जाइ। 
निरजन सब घट रह्या समाइ |” ध्यान-सम्प्रदाय भी इस प्रकार की भाषा का 
प्रयोग करता है कि जो शब्वाता है भौर जाता है वह श्रंजन है श्लौर जो व कही भ्राता 
और न जाता है वह निरंजन है, तथागत है। जेसा हम आगे देखेंगे, भारतीय “धर्म- 
सम्प्रदाय! “निरजन' के विचार मे सन्‍्त-मत और ध्यान-सम्प्र राय के साथ है। जिस 
ध्यानी सन्त ने प्रश्न को लौटाकर ही उत्तर दिया था, वह यदि वैसा न कर कबीर 
साहब की उपर्युक्त वाणी को ही कह देता, तो उसका श्रभिप्राय तो बिलकुल 
वही होता, परन्तु यह उसके लिए सम्भव नही था, क्योकि सुगू-काल ६६०- 
१२७८ ई० है शौर कवीर साहब का जीवन-काल पन्द्रहवी शताब्दी है। सब 
पसारा भ्रजन है, इस अजन में ही निरंजन भासित होता है, उसमे ही व्याप्त 
है, इसे प्रकट करने के लिए ध्यान-सम्प्रदाय की यह उपमा है कि जैसे जल मे 
चन्द्रमा । चन्द्रमा जल के अन्दर भी है श्लौर साथ ही वह उससे न्यारा भी है। 
बाहर होते हुए भी अन्दर, भ्रन्दर होते हुए भी बाहर | युग्‌-चित्रा त-शिह_ 
(योका डेशी) के महत्वपूर्ण शब्दों को हम पहले उद्धृत भी कर हुके हैं-- 
“एक ही सत्यता, सर्वेस्पर्शी, भ्रपने शभ्रन्दर सब सत्यताश्रो को समेटे हुए है ; एक 
ही चन्द्रमा का प्रकाश पडता है, जहा कही भी जल का विस्तार है और जल 
के भ्रन्दर के सब चन्द्रमा एक ही चन्द्रमा मे समाश्लिष्ट हैं ।” “युग चित्रा-्त- 
शिह का समय ग्राठवी छाताव्दी है। श्रत जब कबीर (पतन्रहवी शताब्दी) 
जल मे व्यंब प्रकास! कहते हैं तो इसके ऐतिहासिक निष्कर्षों को हम भली 
प्रकार समझ सकते हैं। कबीर का यह भाव वेदान्तिक प्रतिबिम्बवाद से न 
श्राकर घ्यान-सम्प्रदाय के मूल ग्रन्थ 'लकावतार-सूत्र॑ की श्र-लिखित परम्परा 
से श्राया है, यह हम पाचव्वें परिच्छेद के श्रन्त मे प्रकट कर चुके हैं। इस प्रकार 
'निर्गुण! और “ध्यान! को तत्व-मीमासा के सम्बन्ध मे बिलकुल एक ही बात 
कहनी है | 
ऐसा लगता है कि श्रद्गत-निष्ठा में ध्यान-सम्प्रदाय भारतीय वेदान्त से भी 
कही-कही आगे बढ गया है । सम्भवतः यह उसके शुन्यतावादी दर्शन श्रौर सभी 
प्रकार के विकल्पों के पूर्ण निषेघ के कारण है । भारतीय वेदान्त मे निविशेष 
भ्रद्गेत्त है, विशिष्ट भ्रद्व॑त है, शुद्ध श्रद्वेत है, द्वैत अद्वेत है । भ्रद्वेत की ये विभिन्‍न 
कोटिया दया द्वैत को ही सिद्ध नही करती ? क्‍या ये श्रन्तत हत के समर्थन 
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के रूप नही हैं ? फिर यह व्यवहार-सत्य है, यह परमार्थ-सत्य है ! यह सत्‌ है, 
यह भसत्‌ है ! क्या यह सत्य का ह्त नही है ? ब्रह्म सत्य है, जगतु भिथ्या 
है । यहां भी भिथ्या जगत के ऊपर ब्रह्म का सत्यत्व खड़ा किया गया है। 
'इस प्रकार की भ्रनुभूति रखने वाले को श्रभी पुरी श्रद्वत-निष्ठा प्राप्त नही हुई है । 
ध्यानी साधक इस स्थिति से श्रतीत हैं। वे एक अद्वेत के सामने दूसरा श्रद्वेत 
खड़ा नहीं करते, एक सत्य को अतिक्रमण कर दूसरे सत्य तक पहुचने की 
बात नही करते, वल्कि द्वत मे ही श्रद्वेत को देखते हैं, व्यवहार मे ही परमार्थ 
को खोजते है। दूसरे गब्दो मे जो संसार है, वही उनके लिए निर्वाण है। इस 
प्रकार बिना हत को स्थापित किये वे उसका श्रतिक्रमण कर देते हैं। न 
व्यावहारिक क्षेत्र मे, न तात्तिक चिन्तन मे, वे किसी प्रकार पक्ष-विपक्ष की 
स्थापना करते हैं। कबीर के समान उनके लिए यह साधारण जनोचित श्रज्ञान ही 
है। “पा पखी के पैखण सव जगत ध्रुलाना ।” तर्क-वितर्क से विमुक्त, पक्ष- 
विपक्ष से दूर, हद झौर वेहद से श्रतीत, यही वास्तविक श्रतीत और परम दर्शन 
है। वेदान्त भ्रनेक को घटा-घटा कर श्रन्त मे एक मे लाकर उनको रख देता है । 
-एकमेवाह्वितीयमु' से आगे वह नहीं जाता। परन्तु ध्यान-सम्प्रदाय पुछता है-- 
श्रनेक को घटा-घटा कर तुमने एक मे समाविष्ट कर दिया, श्रवः इस एक को 
घटाकर तुम कहां से जाओगे ? इसी को वह दूसरी तरह भी रखता है--सब 
वस्तुए अन्त मे एक में लीन हो जाती है। परन्तु इस एक का भी अन्तिम निलय 
कहा है ? इस एक को भी कहा लीन होना होगा ? वेदान्त एक पर--अ्रद्वेत 
पर---रुक गया है । ध्यान-सम्प्रदाय ने साहसपूर्वक उसके पार भी भाकने का 
प्रयत्न किया है। धर्मंग्रुर ताओ-बू का यह कहना ठीक ही था, “एकत्व को 
भी जब पकड़ा जाता है, तो वह लक्ष्य से दूर चला जाता है। इसलिए ध्यान- 
साधना कहती है, “इस एक को भी तुम मत पकडो |” इस प्रकार घ्यान- 
सम्प्रदाय की सत्य-निष्ठा वेदान्त से अधिक उग्र और घुर सत्य (शुन्य) वक 
जाने वाली है। इससे भी धुर वह तब चली जाती है, जब वह शुन्य मे भी रमने 
को नही कहती । “आन्तरिक शून्य मे भी मत रमो ।7 

अब हम वध्यान-सम्प्रदाय की साधना और तत्त्वज्ञान को मध्यकालीन 
निग्यु निये सन्‍्तों की साधना और उनके दार्शनिक विचारों के साथ मिलाकर 
कुछ देखेंगे । इस सारे विवेचन में हमे इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में 
रखना चाहिए कि ध्यान-सम्प्रदाय का स्वर्णा-युग सातवी शताब्दी ईसवी से लेकर 
तेरहवी शताब्दी तक है, जबकि कबीर का जीवन -काल पन्द्रहवी छताब्दी है 
ओर निग्रु रवादी सन्‍्तो की परम्परा को उनसे एक-दो शताब्दी पूर्व ही ले जाया 
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जा सकता है । यह एक साधारण ऐतिहासिक तथ्य है कि मध्यकालीन निगु ण- 
चादी सन्त कई-एक वातो में नाथ-पन्थी योगियो के भाधष्यम से बौद्ध सिद्धों के 
उत्तराधिकारी थे और नाथ-पन्य भी बौद्ध धर्म का ही एक रूप था। ध्यान- 
सम्प्रदाय के साथ मिलान करने पर यह तथ्य और भी भ्रधिक स्पष्ट हो जाता 
है । हम यहा इस सत्य से इन्कार नही करते कि सन्‍्तो की मूल साधना वेष्ण॒व 
है । इसमे विलकुल भी सन्देह नही है | वे राम नाम के एकान्त उपासक हैं, 
बुद्ध की गरणागति की बात बिलकूल उत्तके सबदो या साखियो मे नही श्रात्ती । 
इसलिये वे मुख्यत वेप्णव भकक्‍त साधक हैं, यह बात समभ कर ही हम उन पर 
बौद्ध धर्म के प्रभाव की बात कह सकते हैं या उनकी साधना के साथ बौद्ध धर्म 
या उसके किसी सम्प्रदाय के सम्बन्ध को दिखा सकते हैं। जिस समय 
सन्त-साधना भारत मे फल-फूल रही थी, बौद्ध घर्में भारत मे प्राय निशेष हो 
चुका था। श्रत* सन्‍्तो की वाणियों मे, विशेषत कबीर की वाणी से, कुछ 
क्षीण श्र विस्मृत प्र तिध्वनिया ही बौद्ध धर्म की साधना की मिलती हैं । बाद 
के सन्‍्तो से वे शर भी कम होती गयी हैं श्रौर वौद्ध धर्म के प्रभाव के लक्षण 
भी क्षीणा होते गये हैं । वस्तुत' सन्‍त-साघना पर बौद्ध घर्म का जो प्रभाव झाया 
है, वह एक श्रज्ञात और प्राय विस्मृत साधघना-परम्परा के रूप मे मौखिक रूप 
से नाथ-पन्थियों के माध्यम से भाया है श्रौर उसका रूप साधनात्मक श्रोर 
तात्त्विक ही है, जिसके घागो को पकड कर हम बौद्ध साधना के साथ सन्‍्तो की 
साधना के सम्बन्ध को कुछ स्पष्टतापुवंक समझ सकते हैं । 


ध्यान और बोद्ध सिद्ध 


ऐतिहासिक क़म से बौद्ध सिद्धो, नाथपन्धथी योगियो श्रौर निग्रु निये सनन्‍्तो 
के साथ ध्यान-सम्प्रदाय के सम्बन्ध की मीमासा (हम करेंगे। ध्यान-सम्प्रदाय 
छठी शताब्दी ईसवी से चीन मे और उसके बाद जापान मे प्रवाहित हुआ और 
उससे पहले भारत मे उसकी एक शअ्रज्ञात परम्परा थी, जिसके प्रतिनिधि रूप 
बोधिघधर्म ने इस सम्प्रदाय को चीन में स्थापित क्या । तान्त्रिक बौद्ध घर्मं का 
उदय महायान के उत्तरकालीन विकास के रूप में करीब छठी शताब्दी से ही 
हुआ, जिसका श्रन्तिम प्रतिनिधित्व बौद्ध सिद्ध करते हैं। ताबत्रिक साधना या 
मन्त्रयान के रूप मे एक स्वतन्त्र बौद्ध सम्प्रदाय चीन और जापान मे प्रचलित 
है । बौद्ध सिद्धो के साथ वास्तव मे उसी की तुलना की जा सकती है; ध्यान- 
सम्प्रदाय का तान्त्रिक साधना से कुछ भी सम्बन्ध नही है। ध्यान-सम्प्रदाय एक 
श्रत्यन्त विमल औौर गम्भीर श्रात्म-चिन्तन की परम्परा पर झ्ाश्चित साधना-पथ है। 
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विनय-पिटक के नियम उसके भिक्षओ पर लागू हैं और वे उनका कडाई से 
पालन करते हैं। मांस-भक्षण तक नहीं करते। तान्त्रिक वौद्धों की गुह्य 
साधनाओ की गन्ध भी वहा नही है। चीनी वौद्ध धर्म के इतिहास मे हम 
पढते है कि एक बार एक निरंक॒श चीनी सम्राट ने ध्यान-सम्प्रदाय के एक 
भिक्ष, के सामने यह प्रस्ताव रकखा कि वह उसकी पुत्री के साथ विवाह कर 
ले। जव भिक्षु ने इसे स्वीकार नही किया तो सम्राद ने उसे मरवा डाला । 
भ्रन्तिम क्षण में भिक्षु ने सम्राट से कहा, “चार महाभूतो से मेरा भझारम्भ से 
ही कोई सम्बन्ध नही रहा है। इन पंच स्कनन्‍्धो ने आपको घोखा दिया है, एक 
शरीर का भ्रम श्रापको दिलाते हुए। श्रापकी तलवार मेरे सिर को उसी प्रकार 
काट सकती है, जैसे यह वसनन्‍्त-वायु इस पेड से इसकी फूल-पत्तियो को गिराती 
है ।” कहां इतनी उच्च श्राचार-साधना श्रौर कहा वौद्ध तान्त्रिको की चाण्डा- 
लिनों, शवरियो और डोम्विनियो सम्बन्धी अ्ररुचिकर प्रतीकवाद ! बौद्ध सिद्धो 
के दोहो श्रौर चर्यापदो को पढने से विदित होता है कि उनमे बौद्ध धर्म श्रौर 
उसके साहित्य की एक दूर की प्रतिध्वनि ही है, उसके मूल रूप से उनकी 
अवगति या सम्बन्ध सीधा श्रौर साक्षात्‌ नही है । ऐसा भी लगता है कि बुद्ध 
के मूल नीतिवादी साधना-दर्शन को, जिसे सचमुच ही “कठिन यान की संज्ञा 
दी गई थी, जब उत्त रकालीन भारतीय बौद्ध भिक्ष्‌ श्रपने जीवन मे निभा नही सके 
श्रौर अ्रपने स्वीकृत धर्म की निगाह मे ही गिरने लगे, तो उन्होने किसी प्रकार 
समाज में अश्रपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए अपनी भोगवादी हृष्टि को ही 
एक दर्शन का रूप दे डाला, उसे 'सहज यान” की सज्ञा दी श्रौर तिलोपा ने 
तो भोग-सेवा को एक नुस्खे का ही रूप दे डाला । “जिम विस भक्‍खइ विर्साहि 
पलुत्ता । तिम भव भूजइ भवहि रा जुत्ता।* श्रर्थात्‌ “जिस प्रकार विष के भक्षण 
करते रहने से मनुष्य विप के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार भव का 
भोग करने से मनुष्य फिर भव में युक्त नही होता ।” इस नई हृष्टि से वौद्ध धर्मं 
के नैतिक आ्रादशंवाद का क्‍या सम्बन्ध है ? यह तो एक प्रकार उसके प्रति 
विद्रोह है । जो 'कठिन' था, उसे 'सहजा या स्वाभाविक बनाने का उद्योंग है । 
जो विषय-सेवन तथोकत सिद्धो के जीवन मे चल रहा था, उसी को दार्शनिक 
समर्थन देने का उद्योग है। हम जानते हैं कि इस उद्योग को कबीर ने 
प्रशसनीय नही माना । इसलिये उन्होने कहा--- 


“सहज सहज सब कोइ कहै, सहज न चीन्‍्हें कोइ । 
जिन्ह सहजे विषया तजी, सहज कहीज सोह ॥” 
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श्रौर इसीलिये उन्होंने सिद्धों को केवल भाया के खेल खेलने वाला ही 
बताया। “सिध चौरासी माया माह खेला ।” बौद्ध सिद्ध अपने सहजवाद के 
समर्थंत्र में मध्यममार्ग को रखते थे, परन्तु कबीर ने बतला दिया कि वास्त- 
विक 'मधि' को समभने में वे षट॒दशंनो के समान ही असफल रहे हैं। 
“म्धि कौ श्रग” में ही वे कहते है, “घट दरसन ससे परया भ्रौ चौरासी 
सिद्ध ।” इस प्रकार वास्तविक मध्यम मार्ग के सम्बन्ध मे कबीर बौद्ध सिद्धों 
से दूसरी प्रकार से सोचते हैं और नैतिक श्राग्रह उनकी विश्वेषता है। वस्तुतः 
कबीर ने नैतिक दृष्टि से शाक्तो की जो घोर निनन्‍्दा श्रनेक जगह की है 
(साकत सुनहा दोनों भाई”), उसमे काफी हद तक तथोक्‍्त बौद्ध ताब्रिक 
मतवादी भी सम्मिलित हैं। “जैन बौद्ध श्रौ साकत सेना” मे भी यही ध्वनि है । 
(यह उल्लेखनीय है कि जैन धर्म मे भी तातन्रिकता इस समय घुस गई थी) । 
कबीर तो क्या, स्वय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कलि-काल के 
'सिद्ध' और 'योगी' पुरुषों का जो परिचय दिया है, उसमे भक्ष्याभक्ष्य का 
खाना उनका एक मुख्य लक्षण बतलाया गया है, “““*“' भच्छाभच्छ जे' 
खाहि। तेइ जोगी तेह सिद्ध नर ।” इस प्रकार बौद्ध सिद्धों के प्रनाचार की 
विगहंणा प्रसिद्ध है। यह कितना आाश्चयंजनक है कि नीतिवादी निग्ु निये 
वैष्णव सन्‍तो का जो सहज था, सहज ही ऐन्द्रिय वासनाभ्रो के बन्चन और 
आसक्ति से ऊपर उठना था, 'सहज' समाधि प्राप्त करना था, 'सहज शून्य में 
रमना था, वही साधना का लक्ष्य ध्यान-सम्प्रदाय के साधको का भी 
है। इस प्रकार बौद्ध होते हुए भी ध्यान-सम्प्रदाय अपनी सहज साधना” 
के सम्बन्ध मे बौद्ध सिद्धो की श्रपेक्षा सन्‍्तो के भ्रधिक निकट है और नंतिक 
नियमों से कभी शिथिलता का प्रदरशंन नही करता । कबीर साधक के लिए 
जीवन को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओ का उपभोग श्रावश्यक मानते थे । 
तभी तो उन्होंने कहा है, “जपीए नामु जपीए भ्रनु ।” और भगवान्‌ से दो 
सेर चून (श्राटा), आधघ सेर दाल, पाव भर घी और कुछ कपड़े-लत्ते मागे हैं । 
ध्यानी-साधघक भी इनके महत्व को जानते हैं भर इनका उचित उपयोग बुरा" 
नहीं मानते | हम पहले देख छुके हैं कि जब एक घ्यानी साधक से पूछा गया 
कि तुम क्या अभ्यास करते हो, तो उसने उत्तर दिया, “जब मुझे भूख लगती” 
हैतो मैंखा लेता हूं, जब मैं थक जाता हूं तो सो जाता हू ।” इसी प्रकार 
जब एक श्रन्य ध्यानी सन्त से पूछा गया था कि 'ताओ' (परम' सत्य) क्‍या है, 
तो उसने कहा था, “तुम्हारा देनिक जीवन ” कबीर की सहज जीवन- 
सावना बिलकुल यही थी । 


१४० घ्यान-सम्प्रदाय 


यद्यपि साधना के मोटे रूप मे ध्यान-सम्प्रदाय का बोद्ध तन्‍्त्र-यान या 
सहज-यान से कुछ भी सम्बन्ध नही है, दोतो के मार्ग अलग-अलग हैं, फिर 
भी बौद्ध सम्प्रदाय होने के,नाते दोनो में श्रनेक समानताए' हैं, साधना की 
“कुछ विशिष्ट बातों मे श्रौर श्रभिव्यक्ति मे भी। ध्यान-सम्प्रदाय में मन्त्रो 
के जप का वैसे विशेष महत्व नही माना जाता, वह ज्ञान और कमं-योग 
का मार्ग है। परन्तु फिर भी उसके मूल भ्रन्थः लंकावतार-सूत्र में एक परिवत्तें 
(परिच्छेद) धारणी के रूप मे है, जो मन्त्रयान की ही एक प्रवृत्ति है। 
शुरंगम-समाधि-सूत्र मे भी मण्डल” है, जो तान्त्रिक धर्म की प्रध्षृत्ति के ही 
सूचक हैं। इसी प्रकार जापान के ध्यान-सम्प्रदाय के ध्यानागारों में प्रतिदिन 
'प्रज्ञापारमिताहदय-सूत्रर का पाठ किया जाता है, जिसके श्रन्दर महामन्त्र 
है “गत गते परगते परसगते, बोधि, स्वाहा ।” इसी प्रकार कई अ्रन्य भन्त्रो 
का पाठ ध्यानागारों मे किया जाता है । एक का उदाहरण है, “श्रोम्‌ ख्य रूय, 
ख्यहि ख्यहि, ज्वाला ज्वाला, प्रज्वाला प्रज्वाला, तिष्ठ तिष्ठ ।” निश्चयत: 
यह मन्त्रयान का ही प्रभाव है, जो 'शिंगोन्‌” नाम से चीन में श्राज भी 
अचलित है | सुगू-काल (६६०-१२७८ ई०) मे ध्यान-सम्प्रदाय पर मन्त्रयान 
का प्रभाव पडा, जिसके चिह्न जापान मे ध्यात-सम्प्रदाय पर श्राज तक पाये जाते 
हैं। ध्याव-सम्प्रदाय के साहित्य मे श्रनेक ऐसे रूपकों श्रौर प्रतीको का प्रयोग 
किया गया है जो वौद्ध सिद्धो के साहित्य मे भी हमे उसी या कुछ परिवर्तित 
रूप मे मिलते हैं। स्वयं 'छठे घर्मवायक द्वारा भाषित सूत्र मे 'वच्त्र' शब्द का 
प्रयोग 'मन के सार के प्रतीक रूप में किया गया है ।* श्रन्य श्रनेक शब्द- 
“अयोगो के सम्बन्ध में हम नाथ-्योगियो श्रौर निगू निये सन्‍्तो को भी साथ 
लेते हुए कुछ विचार श्रागे करेंगे। इस प्रकार इन सब बातो को देखते हुए ऐसा 
निः्चयत. कहा जा सकता है कि बौद्ध सम्प्रदायों के रूप में और इन दोनो के 
उदय-काल को देखते हुए ध्यान-सम्प्रदाय श्रौर बौद्ध तान्त्रिक योग मे 
समानताएं हैं और हो सकती हैं। हम पहले (पाचर्वे श्रध्याय मे) देख ही 
आये हैं कि दोतो का ही दाशेंनिक श्राघार बौद्ध धर्म के विकास की वह 
श्रवस्था है जो निर्वाण श्रोर ससार को, क्लेश श्रौर वोधि को, एक श्रज्ञानी 
जन और बुद्ध को अ्रभिन्‍न मानने की ओर प्रवण है भौर जिसमें अ्रद्वेतवाद को 
उसके निश्चित निष्कर्षो तक ले जाया गया है। प्रोफेसर चेनू-चि चड़ ने 
डॉ० डब्ल्यू० वाई ईवेन्स वेन्त्ज़ द्वारा सम्पादित 'टिबेटन योग एण्ड सीक्रेट 


१. दि सूत्न शव वे-लेंग (हुइ-नेंगू)) परष्ठ ६५ | 
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डॉक्ट्िल्स'* में अपनी 'योग-सम्बन्धी-टीका' (योगिक कमेण्टरी) लिखते हुए 
कहा है कि “ध्यान-सम्प्रदाय और तलन्‍त्र-यान, दोनो के अपने व्यक्तिगत 
अ्रनुभव और श्रध्ययन से मुझे पता चलता है कि ध्यान-सम्प्रदायः श्रौर 
महामुद्रा की विकसित तान्त्रिकता की शिक्षाएं समान हैं ।”* निश्चय ही 
यह कहना बहुत श्रधिक है | ध्यान की प्रक्रिया महामुद्रा के ताब्रिक योग 
और उसकी गुह्म साधनाप्नरो से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखती। दोनो” 
बिल्कूल भिन्‍न मार्ग हैं, एक बौद्ध नीतिवाद से विलकूल लगा हुझ्ना ध्यान-मार्ग 
है, दूसरा उससे बिलकुल विपरीत दिशा मे जाकर साधना करने वाला । 
प्रोफेसर चेनू-चि चड्‌ का यह कहना भी कि “ध्यान-सम्प्रदाय गूढ महामुद्रा 
है, जबकि महामुद्रा प्रकट ध्यान”, लक्ष्य से बहुत दूर का कथन मालूम 
पडता है। कोई निष्पक्ष विचारक उनके इस कथन से इस हद तक सहमत नही 
हो सकता। फिर भी ध्यान-सम्प्रदाय भ्ौर बौद्ध तान्त्रिक-धर्मं के सम्बन्ध में प्रोफेसर 
चेनू-चि चड ने जो कुछ भी उपयु कत ग्रन्थ में श्रपती “योगिक कमेण्टरी” में पृष्ठ 
तेतीस-इकतालीस में कहा है वह विचार करने योग्य है श्रौर उससे ध्यान-सम्प्रदाय 
भ्ौर बौद्ध तन्त्र-यान के ऐतिहासिक सम्बन्ध पर प्रकाश पडता है। 
इस सम्बन्ध मे एक बात और । तान्त्रिक बौद्ध धर्म के महान्‌ श्राचार्य॑ 
पञ्मसम्भव की तिब्बती भाषा से लिखी एक साधना-पुस्तक मिली है, जिसे “दि 
टिबेटन बुक श्राँव दि ग्रेट लिबरेशन! शीषंक से डॉ० डब्ल्यू० वाई० इवेन्स 
वेन्त्ज ने श्रग्रेजी मे सम्पादित किया है ३ (श्रनुवादक श्रन्य विद्वान्‌ हैं)। इस 
पुस्तक मे "एक मन' के ज्ञान के द्वारा निर्वाण के साक्षात्कार की प्रक्रिया का 
वर्णन है। निर्चयत यह मूल प्रक्रिया ही ध्यान-सम्प्रदाय और विशेषत उसके 
श्राचार्य हुआड-पो की है । एक विशेष वात जो हमे यहा मिलती है, यह है कि 
“एक मन के भ्रत्य नाम इस पुस्तक में दिये गये हैं, जिनमे एक 'महामुद्रा' भी 
है ।४ इस प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय के साथ तान्त्रिक बौद्ध धर्म के सम्बन्ध के 
लक्षण मिलते हैं, जो कुछ ह॒द तक श्रनिवायं भी हैं, क्योकि दोनो ही बौद्ध 
सम्प्रदाय हैं । इस प्रकार इस बन्नात की भी संगति मिल जाती है कि जिन झनेक 
बातो मे निर्गुशपन्थी साधक बौद्ध सिद्धो की साधना के ऋणी हैं, उन बातो मे 
ध्यान-सम्प्रदाय से भी उनकी समानता है | बोधिधर्म ५२० या ५२६६० मे चीन” 


१ ऑक्सफडे यूनिवर्सिटी प्रेस, लद॒न, १९५८ (द्वित्तीय सस्करण)। 
२ पृष्ठ पेंतीस-छत्तीस । 

३० ऑॉकक्‍्सफर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, लन्दन, १६५४ । 

४ पृष्ठ २०६ | 
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जाये और पद्मसम्भव ७४७ ई० मे तिब्बत | दो शताब्दियो के व्यवधान से बाहर 
जाने वाले ये दोनो भारतीय बौद्ध श्राचार्य साधना के कुछ समान तत्वों को 
लेकर गये हो, तो इसमे कोई श्राइचर्य नही है श्र जिन देशो में ये गये वहां 
कुछ भिन्‍न-भिन्‍न रूप से उनका विकास हुश्ला हो, तो यह भी समझा जा सकता 
है। ध्यानी साधक हुआड-पो के प्रवचनो के अग्रेजी श्रनुवादक जोह न ब्लोफेल्ड 
(चु-चन्‌) ने हुआइू-पो के साधना-मार्गे की समानता पद्मसम्भव के ऊपर निर्दिष्ट 
अन्य मे वरणित साधना-मार्ग से दिखाई है ।" श्रत. सुक्ष्म साधना के सम्बन्ध मे 
ध्यान-सम्प्रदाय की वौद्ध तन्‍्त्र-यान से भी कुछ समानताए श्रवद्य हैं श्रौर हो 
सकती हैं, जिनका तात्त्विक भ्रध्ययन श्रावश्यक है ! 


ध्या्ना श्रोर नाथ-पन्‍न्य 


तान्त्रिक वौद्ध धर्म, नाथ-पन्य श्रौर निगु ण-पन्‍्थी साधना, यह पूरी की 
'पूरी कडी ध्यान-सम्प्रदाय के समान “शास्त्रों से बाहर एक विद्येष संप्रेषण” है। 
यह बात बढ़े महत्व की है श्र इन साधना-घाराशो की भ्रनेक समानताश्रों की 
इस तथ्य से बड़ी सन्‍्तोषजनक व्याख्या हो जाती है। वौद्ध सिद्धो का तो कुछ 
कहना ही नहीं, गुरु गोरखनाथ और कबीर आदि सन्‍्तो ने भी परम्परागत 
शास्त्रीय परम्परा से अ्रपने को प्राय. श्रलग ही रक्खा है । उन्होंने कही-कही इस 
परम्परा के प्रति तिरस्कार-बुद्धि भी प्रदशित की है। गुरु गोरखनाथ “उलटि 
वेद! की बात कहते हैं श्रौर कबीर ने तो कहा ही है कि “लोक वेद कुल की 
मरियादा यहै गले से फांसी ।” स्वानुभूत सत्य से बड़ी उनके लिए झौर कोई 
गवाही नही है शोर उसे प्राप्त करने के पदचातु ही वे 'झागम-निगम' के झूठा 
होने की घोषणा कर देते हैं । “कहे कवीर मन मनहिं समाना, तब श्रागम 
निगम फ्रूठ करि जाना ।” यह कितना सार्थक है कि “सन मनहिं समाना” की 
साधना बिलकुल ध्यान-सम्प्रदाय की साधना ही है, क्योकि सापेक्ष, व्यक्तिगत 
मन की निरपेक्ष, समप्टिगत मन में समाने की बात ध्यान-सम्प्रदाय मे--केवल 
व्यान-सम्प्रदाय मे--प्रभावशाली ढंग से कही गई है श्रौर दो मनो का सिद्धान्त 
उसका शअ्रपना है, जिसमे एक मन व्यक्तिगत है, दूसरा निरपेक्ष जिसे 'मन का 
सार कहा गया है श्लौर परम सत्य का रूप दिया गया है। कबीर ने इन्हें क्रमश: 
“इन सन! (यह मन ) भ्रौर (“उन मन” (“उस मन”) कहा है। इस पर हम विस्तार 


१. दि ज्ेन्‌ टीचिंग ऑव इुआर--पो औनू दि टासमिशन आँव माइणड, पृ० ६ (अलु- 
वादक की भूमिका) । 
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से बाद मे श्रार्येगे । यहा केवल शास्त्रो से बाहर की परम्परा पर विचार कर रहे हैं। 
कबीर ने कहा है कि भ्ज्ञानी होने की श्रवस्था मे ही उन्होंने 'लोक और वेद' का 
अनुगमन किया, परन्तु जब गुरु ने आगे से श्राकर उन्हें स्वानुभुत ज्ञान रूपी दीपक 
हाथ मे दे दिया, तो उन्होने 'लोक-वेद' को छोड दिया। “पाछे लागा जाइ था, 
लोक वेद के साथि | शआ्लागे थे सतगुर मिला, दीपक दीया हाथि ।” उपनिषद्‌ के 
ऋषि के समान (“प्लवा ह्ंते भ्रहढा यज्ञरूपा ”) कबीर ने समक लिया था कि 
कर्मकाण्डमय घमं जजेर बेडा है। कबीर उसमे डूबने वाले ही थे कि गुरु ने मौज 
मे श्राकर कृपा की और वे फडाक से उस पर से कूद पडे श्र उबर गये | 
“बुडे थे परि ऊबरे, ग्रह की लहरि चमकि । भेरुया देखा जरजरा, तब ऊतरि 
परे फरंकि ।” 'कागद की लेखी' बात को कबीर कदापि प्रमाण मानने को उच्यत 
नही हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जो 'श्रुति-सम्मत' भक्ति-मार्ग को मानने वाले 
थे, गुरु गोरखनाथ भौर कबीर की इस प्रवृत्ति को इसीलिये शुभ नही मानते थे 
और इसीलिये उन्होने इन दोनो की वेद-विरोधी प्रवृत्ति की भत्संना भी की है। 
गोरखनाथ ने जिस योग को जगाया, उसके सम्बन्ध मे उनका कहना है कि उसने 
लोगो के हृदय से भक्ति को भगा दिया है श्रौर श्रनायास ही लोगो को वेद के 
आदेशो से छल लिया है: “गोरख जगायो जोग भगति+ भगायो लोग, निगम 
नियोग ते सो केलि ही छर॒यो सो है ।” इसी प्रकार साखी-सबदी कहने वाले 
नियु ण॒-पन्‍्थी साधुझ से भी वे इसीलिये खिन्न हैं कि वे “निन्‍्दहि वेद पुरान |” 
इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि नाथ-पन्थ भौर निग्ु ण-पन्थ दोनो ऐसी साधना- 
धारा से सम्बन्धित थे जो घ्यान-सम्प्रदाय के समान बिलकुल “शास्त्रों से बाहर 
एक विशेष सप्रेषण” थे। श्रत. स्वभावत. इन सब साधना-घाराश्रो के समान 
स्रोत की कल्पना की जा सकती है, जो आदिम काल से ही भारतीय साधना के 
इतिहास मे किसी न किसी रूप मे उसकी मूल घारा से एक भिन्‍न परम्परा के 
रूप मे हष्टिगोचर होती रही है। यदि वेद की परम्परा को हम “ब्राह्मण्य' की 
परम्परा कहे, तो इसको हम भ्रासानी से “'श्रामण्य'” की परम्परा कह सकते हैं । 
बौद्ध धर्म और जैन धर्म इस “श्रासण्य' की परम्परा के ही रूप हैं। ध्यान- 
सम्प्रदाय यद्यपि बौद्ध धर्म का ही एक सम्प्रदाय है, परन्तु वह बौद्ध शास्त्रों को 
भी प्रमाण-रूप ग्रहण नहीं करता श्ौर इसीलिये उसकी भी कुछ श्रन्य बौद्ध 
सम्प्रदायो द्वारा उसी प्रकार भत्सेना की गई है, जिस प्रकार नाथ-योगियो या 
'निगु णपन्‍थी साधुओं की गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा । चीन श्रौर जापान 
मे ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास से यह बात भली प्रकार ज्ञात हो जाती है, जहा 
अन्य सम्प्रदायाचार्यों ने ध्यान-ग्रुर्भो के बौद्ध ग्रन्यो को भी न मानने की भरत्सेना 
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की है । भारत में ध्यान-सम्प्रदाय के अ्रट्ठाईसवें धर्मग्रुढ बोधिघरम के समय तक 
व्यान-सम्प्रदाय की परम्परा गरुरु-शिष्य क्रम से विलकुल अज्ञात रूप में चलती 
रही, इस वात की भी समानता ताथ-पनन्‍्थ श्लौर निगु शा-पन्‍्थ की साधना- 
धाराभ्रो के स्नोतो की खोज करते पर देखी जा सकती है | वे विलकुल मौखिक 
रूप में गुरु-शिष्य क्रम से श्राई हुई साधवा-धाराए हैं, जिनका परम्परागत 
शास्त्रीय धारा से समानान्तर रूप मे विभिन्‍न श्रस्तित्व रहा है । 

नाथ-पन्ध के सम्बन्ध मे एक विज्येप वात श्लौर | नाथ-पन्‍्थ वस्तुत: बोद्ध 
धर्म का ही एक रूप है, भग्न रूप ! इस बात को हिन्दी साहित्य के भ्रध्ययन मे' 
बहुत कम समभा गया है। न तो हिन्दी साहित्य के झ्ादि-काल सम्बन्धी विव- 
रणो मे श्रौर न ताथ-पन्थ पर लिखे गये स्वतन्त्र विवरणो मे इस बात की 
सम्यक्‌ श्रवगति दिखाई पडती है कि नाथ-पन्यथ का बौद्ध धर्म से धनिष्ठ सम्बन्ध 
है । बौद्ध तान्त्रिक साधना के साथ नाथ-पन्‍्य के कुछ समान आचार्य या गुरु हैं, 
इस सामान्य तथ्य की स्वीक्ृृति श्रवश्य की जाती है, परन्तु विवेचनों मे सब बातो 
को पुराणों श्रादि की पृष्ठभूमि मे ही व्याख्यात करने का प्रयत्वत किया जाता 
है । यह पद्धति इन साधनाओ्ो के इतिहास के भ्रनुकूल नही है । हिन्दी साहित्य 
के श्रादि-काल की बौद्ध पृष्ठभूमि है, इसे श्रधिक प्रद्मस्त रूप मे दिखाये जाने 
की श्रावश्यकता है । हिन्दी साहित्य का प्रथम श्वखलावद्ध इतिहास जिन श्रालो- 
चक-शिरोमरिं ने लिखा, वे 'रागात्मक' तत्व के पीछे इतने पागल थे और 
'प्रच्त.साधना' से इतने चिढे हुए कि उन्हें इन दोनो मे कोई सम्बन्ध ही नहीं 
नजर श्राता था । न मालूम वे कंसे विचारक थे श्रीर भारतीय साधना, साहित्य 
श्रौर संस्कृति की क्‍या व्यापक व्याख्या उन्हें मान्य थी ? उनके बाद हिन्दी 
साहित्य मे, विशेषत श्रादि-काल श्रौर नाथ-पन्थ के सम्बन्ध मे जिनकी दुन्दुभी 
बजती है, वे मूल वात को छोड़कर श्रवान्तर प्रसंगो भौर शाब्दिक बवंडरो में 
जाने मे इतने दक्ष हैं कि जिस वस्तु को वे स्वयं नही समझते उसे ही दूसरो को 
समभाना चाहते हैं । हा, हमसे श्रघधिक नाथ-पन्थ को वगाली विद्वानों ने समझा 
है । बंगला साहित्य के भी श्रादि-काल की वीद्ध पृष्ठभूमि है श्रौर इसे उन्होने, 
हमसे अश्रधिक सुनिश्चित श्रीर स्पष्ट रूप से समझा है भर उसका मूल्यांकन 
भी किया है। भ्राचार्य दिनेशचन्द्र सेन ने स्पष्टतापूर्वक स्वीकार किया है कि 
नाथ-पन्य वीद्ध धर्म का ही एक रुप है ।” उन्होने इस घात पर बल दिया है 
कि मध्यकालीन वैप्णुव बंगाली कवियो के काव्यो मे, विशेपत, धर्म -मगलो मे, 


१. हिस्ट्री श्रांव वगाली लेग्वेंज एएड लिग्रेचर, पुष्ठ ३४ (द्वितीय सस्करण, कलफत्ता, 
विश्वविधालय, १६४५४ ६०) । 
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मीनवाथ, गोरक्षताथ, हाडीपा श्रौर कालूपा का उल्लेख बौद्ध सन्‍्तो के रूप मे 
ही किया गया है।* भ्रादि-कालीन उडिया साहित्य से भी इसी प्रकार के 

हत्वपुर्ण साक्ष्य हमे मिलते हैं। इन सब की संगति मे ही हिन्दी नाथ-साहित्य 
का श्रध्ययन किया जा सकता है शौर उसके मूल स्तोतो को इसी दिशा मे सम का 
जा सकता है। 

इस महत्वपूर्ण बात की श्रोर श्रभी विद्वानों का ध्यान बिलकुल नही गया है 
कि 'ताथ' बुद्धो का एक सामान्य नाम है और इससे भी अभ्रधिक यह महत्वपूर्ण 
बात कि ताथ-पन्थ शौर तिग्रु ण-पन्थ का प्राण॒-स्वरूप जो स्वानुभववेद्य ज्ञात 
है (शास्त्र-प्रमाणत्त्व के विरोध मे) उसे ही उपदेश करते 'नाथ' (बुद्ध) एक ऐसे 
ग्रन्थ मे दिखाये गये हैं, जो ईसा की दूसरी श्रौर पाचवी शताब्दियो के बीच की 
रचना है भ्रर्थात्‌ उन सब पुराणों और हठयोगी ग्रत्थो से पूर्व की जो पोराणिक 
रूप से शिव भ्रादि के साथ नाथ-पन्‍्य का सम्बन्ध दिखाते हैं । लच्भावतार-सूत्र * 
में श्राया है--“यं देशयन्ति वे नाथा प्रत्यात्मगतिगोचरम्‌” । इस परम्परा से 
नाथ-पन्थ ओर निर्गुरा-पत्थ श्रविच्छिन्न रूप से सम्बन्धित हैं, उनके भ्रतिरिक्त तत्व 
बाद के हैं। यह भी सोचना चाहिये कि यदि पुराणों के प्रकाश मे ही हमे 
गोरखनाथ और कबीर को समभना है तो इन भहात्माश्रो की युग-युगो 
से चली श्राती हुई शास्त्रों से बाहर की परम्परा का क्या होगा श्र शास्त्र- 
प्रमाणत्व के विरोध मे उनके सरल अनुभव-ज्ञान का सारा इतिहास कहाँ चला 
जायगा ? 
भ्रस्तु, हम पहले (लद्भावतार-सूत्र के विवेचन मे) भर श्रभी ऊपर देख चुके 

हैं कि ध्यान-सम्प्रदाय मे स्व-सवेय ज्ञान ही सब कुछ है। “तुम्हें दूसरे के द्वारा 
इस (सत्य) को नही खोजना चाहिये ।” बोघिघरम ने यह बात शोनु-क्वाग्‌ 
से कही थी और यह ध्यान-सम्प्रदाय की जान है। यह बात सन्त-साधना से 
बिलकुल मिलती है, जिसके लिए भी सबसे सच्ची साखी श्रांख की ही है। 
“साखी श्रांखी ज्ञान की ।” 'आ्राखो की देखी श्रर्थात्‌ स्वानुभूत सत्य ही निर्गुनिये 
सन्‍तो के लिए सबसे बडी गवाही है । कबीर की साखियो से एक “प्रचा 
कौ भ्रग” है। भ्रन्य सन्‍्तो ने भी 'परचा' या 'परिर्च” की वात वार-बार कही 
है | गुरु गोरखनाथ ने भी इन शब्दो का प्रयोग बहुत किया है । यह परिचय सत्य 


१. हिरद्री शव बंगाली लेग्वेंज एएड लिटरेचर, पृष्ठ ३९ (द्वितीय संस्करण, कलकत्ता 
विश्वविधालय, १६५४ ६०) 
२ ० ४-५५ । 
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का स्व-सवेद्य ज्ञान ही है, उसका सीधा ग्रात्मगत परिचय ही है। हम पीछे 
ध्याव-सम्प्रदाय की साधना का विवेचन करते समय देख चुके हैं कि सत्य का 
यह सीधा परिचय ध्यानी साधकों के लिए कितना भहत्वपुर्ण रहा है भौर इसके 
अभाव मे शास्त्रज्ञानसम्पन्त विद्वान भी कितने हास्य के विषय बनाये गये हैं। 
हमने देखा है कि फू नामक एक जापानी बौद्ध भिक्ष्‌ निर्वाण-सूत्र पर प्रवचन 
करता हुआ धर्मकाय की व्याख्या कर रहा था। उसे देखकर यगू-चाउ नामक 
ध्यानी साधु को हँसी श्रा गई। विद्वान्‌ भिक्षु को सन्देह हुआ कि उसने कोई 
गलत व्याख्या की है। इसलिये प्रवचत के बाद वह श्रपनी गलती समभने के 
लिए उस ध्यानी सन्त के पास गया । ध्यानी सन्‍्त ने उसे बताया, “तुम्हारी 
व्याख्या मे कोई दोष नही था । मैं यह देखकर हँसा कि जिस वस्तु का तुम 
विवेचन कर रहे हो, उसका प्रत्यक्ष, सीधा ज्ञान तुम्हे नही है ।” कु ज॑से ही 
किसी पण्डित को प्रवचन करते देखकर कबीर को भी हंसी श्रा गई थी भर 
उन्होने कहा था, “पढि पढि पण्डित वेद बखाने । भीतर हुती बसत न जाणी ।” 
जिसको स्वयं प्रनुभव नही, वह मर्म को नही समझा सकता। “परचे बिना 
म्रम को पावे ।” अ्रतः पहले परिचय प्राप्त करना चाहिये, बाद मे श्रर्थ विचा- 
रना चाहिये, तो श्रथ॑मिल जाता है। “अनभे हे ती अर्थ विचार ।” यही 
बात बिल्कुल छठे धर्मंनायक हुइ-नेंगू ने कही थी, यह हम पहले देख चुके हैं । 
ग्रत स्वानुभव पर श्रत्यधिक जोर देने मे निर्गुण-पन्थ भौर ध्यान -मत दोनो 
समान हैं । इस सम्बन्धी श्रभिव्यक्ति मे भी भारी समानता है। ध्यानी सन्त 
स्वानुभव को पानी पीने के समान बताते हैं। “जो पानी को पीता है, वह उसके 
स्वाद को जानता है ।” कबीर साहब श्रधिक तीक्नतापूर्वक इसी बात को यों 
रखते हैं---'यदितुम्हारा पेर भ्राग पर पड़ा है, तो तुम श्राग के जलाने के स्वभाव 
को समझ सकते हो । जब तक झाग पर पैर नही पड़ता, तब तक कैवल 'श्राग', 
“शझाग' कहने से श्राग जला नही सकती ।” “श्रागि कह्मा दाभी नही जे नही चपे 
'पाइ ।” स्वानुभव विना सब कुछ ज्ञान छूछा है, निरथंक है। कबीर का यह 
“कहना कि उन्होंने श्रपने श्रनुभव से ससार को पार किया है “अ्रनभ उत्तरया 
पार” विलकुल किसी ध्यानी सन्त के मुख से निकली वाणी मालूम पड़ती है भौर 
'इसी प्रकार “करत विचार मर्नाह मन उपजी” वाणी बिलकुल ध्यान-सम्प्रदाय 
की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है, जो “अपने स्वभाव के श्रन्दर देखना 
श्रोर वुद्धत्व प्राप्त कर लेना” पर जोर देती है। ध्यान-सम्प्रदाय के समान 
सम्पूर्ण सन्‍्त-साहित्य भी श्रनुभव का विस्तार ही है। “अनुभव की बात कबीर 
कह” यह एक कवीर-वाणी है। इसे बिलकुल व्यान-वाणी भाना जा सकता 


व्यान-सम्प्रदाम और भारतीय साधना १४७ 


है। कबीर मानते हैं कि जो कुछ उन्होने कहा है सव 'साखी' या साक्ष्य है। 
“साखी कहे कबीर ।” सम्पूर्ण 'ध्यान-साहित्य भी केवल 'साखी' मात्र है। 


गुरुमहिलसा श्रौर साखी 


एक महत्वपूर्ण समानता की बात श्र भी इन सव साधना-घाराश्रो मे 
मिलती है, जो “शास्त्रो से बाहर एक विशेष सप्रेषण'” मानी जा सकती है | 
चह है गुरु-मह॒त्व की बात। यद्यपि ग्ुरुमहिमा की बात श्रुतियों मे भी भ्राई 
है श्रौर कहा गया है कि “उसको जानने के लिए गुरु के पास ही जाना चाहिये” 
(“तहिज्ञानार्थ गुस्मेवाभिगच्छेतु”), परन्तु यह गुरु-महत्व वहा फिर भी सीमित 
है, शास्त्र-महत्व के द्वारा। ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान की जानने के लिए हमे गुरु के 
पास जाना चाहिये, परन्तु उस ब्रह्म के सम्बन्ध में प्रमाण तो शास्त्र ही है 
(“शास्त्रयो नित्त्वात्‌”) । भ्रत. परम्परावादी वैदिक धारा में हमे सर्वेत्र शास्त्र- 
महिमा मिलेगी । गीता मे भी झास्त्र-विधि के उत्सर्ग को श्रच्छा नही माना गया 
है श्र 'शास्त्रविधावोक्त' को जावकर ही कर्म करने का श्रादेश दिया गया है। 
परन्तु जो साधनाए सत्य के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार के श्षास्त्र-प्रमाण को 
स्वीकार नहीं करती श्ौर न शास्त्र-परम्पराओ से ही भ्रपने को वाधती हैं, उनके 
पास सत्य को या स्वानुभव को परखने की क्या कसौटी है श्रौर उत्तकी परम्परा 
में एकसूत्रता लाने वाला तत्व क्‍या है ? निश्चयत. गुरु-शिष्य के क्रम से सत्य 
या स्वानुभव का सप्रंषण ही । श्रत. हम देखते हैं कि 'साखी' का यहा विशेष 
महत्व है, भौर वह परम्परावादी घारा के 'शास्त्र' के ही प्राय: समान है। जो 
स्वानुभव एक सन्त को हुआ है, वह सच्चा है या मिथ्या, इसका प्रमाण क्‍या है? 
प्रमाण है कि उसका कोई साखी बने, गवाही बने, श्रर्थात्‌ ऐसा कोई सन्त मिले, या 
गृरु मिले, जो श्रपने भ्रनुभव के श्राधार पर गवाही दे सके कि तेरा अनुभव सच्चा 
है। भअ्रनेक सन्‍्तो ने इसी प्रकार पिछले सन्‍्तो की साख भरी है भीर वे स्वयं 
दूसरो के लिए गवाही बने हैं। सन्‍्तो की 'साखी' का यही वास्तविक मर्म है । 
कबीर साहब गुरु गोरखनाथ की गवाही देते हुए कहते हैं, “साखी गोरखनाथ 
ज्यूं अमर भये कलि माहि ।” हम जानते हैं कि काण्हपा ने भी इसी प्रकार अपने 
पूर्ब युरु जालन्धरापा की गवाही दी थी । श्रौर यह गवाही इसी प्रकार ध्यान- 
सम्प्रदाय मे भी बडी श्रावश्यक भौर महत्वपूर्ण मानी गई है। हम पीछे तीसरे 
परिच्छेद मे देख चुक्के हैं कि किस प्रकार युगू-चित्रा त-शिह (योका डेशी) हुइ- 
नेंगू से अपने अनुभव के बारे मे साखी या गवाही लेने गये थे शऔर उस पर 
उन्होने उनके श्रनुभव की सही लगवाई थी । हुइ-नेंगू के एक शिष्य ने, जिनसे 
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युगू-चित्रा त-हिह की मुलाकात हुई थी, उससे कहा था कि ध्यान-सम्प्रदाय की 
परम्परा मे प्रथम बुद्ध (भीष्मगरजितेश्वर) के समय से ही यह बहुत भ्रावश्यक 
माना गया है कि अपने श्रनुभव की साखी करने वाला कोई (गुरु) होना चाहिये 
श्ौर उसकी बात मानकर ही वे हुइ-नेंग के पास गये थे भ्रौर उन्हें श्रपता ग्रुरु 
बनाया था | श्राज भी ध्यान-सम्प्रदाय की साधना में गुरु का बहुत महत्व माना 
जाता है भौर जब तक कोई साधक अपने श्रनुभव का भ्रम्यनुमोदन ग्रुरु से नही 
करवा लेता, या दूसरे शब्दों मे उसकी साखी नही ले लेता, उसका श्रनुभव 
प्रामाणिक नही माना जाता । किसी का अ्रनुभव कितना ही मौलिक या गुरु से 
भिन्‍न हो सकता है, इस सम्बन्ध मे बौद्ध ध्यान-सम्प्रदाय बहुत उदार है भौर 
वह यह भी मानता है कि विना ग्रुरु की सहायता के भी ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है (जबकि भारतीय सनन्‍्त-मत मे गुरु-महिमा का कुछ श्रतिवाद-सा है) । 
परन्तु गुरु की गवाही फिर भी वहुत श्रावरयक श्र महत्वपुर्ण मानी गई है, 
श्रौर वह ली जाती भ्रौर दी जाती है। इस प्रकार 'साखी' की परम्परा वहा आज 
तक जीवन्त रूप में विद्यमान है । 


ध्यान औ्रोर निर्गुण-साधता 


हम पहले ध्यान-सम्प्रदाय के विवरण-प्रसगः मे देख चुके हैं कि किस 
प्रकार एक धर्मनायक द्वारा दूसरे धर्मनायक को चीवर प्रदान करके धर्मनायकत्व 
का श्रधिकार दिया जाता था । इसके सम्बन्ध में छठे धर्मंत्राषक द्वारा भाषित 
सूत्र” में कहा गया है, “जब घर्मंगायक वोधिघरम प्रथम बार चीन में श्राये तो 
अ्रधिकतर चीतियो का उतमें विश्वास नही था, इसलिये गवाही के' रूप मे यह 
चीघर एक धर्मनायक से दूसरे घर्मंनायक को प्रेषित किया जाता है ।”" इस 
प्रकार यह गवाही या साखी का तत्व ध्यान-साधना में छठी शाताव्दी ईसवी से 
ही प्रचलित है, श्रर्थात्‌ मध्यकालीन भारतीय साधना के कम से कम सात-सौ 
झ्राठ सौ वे पूर्व से । 


कंग' का अभिप्राय 


एक प्रासंगिक वात इस सम्बन्ध मे और । कबीर भौर श्रन्य सन्‍्तो की 
साखिया “्रंगो' के रूप में वर्गीकृत हैं, यथा “परचा कौ श्रग”, “ज्ञान-विरह कौ 
श्रंग'', “कुसंगति को अग *, श्रादि । यदि 'साखी” का श्र साक्षी होना या गवाही 


१. दि सत्र आँव केलेग (हुइ-नेंग_), पृ० २०-२१ । 
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देना है तो उनको इस सन्दर्भ मे श्रगो' के रूप मे वर्गीकृत करने का क्या अभि- 
प्राय है ? मैं समझता हूं इसे श्रब॒ तक कोई विद्वान्‌ स्पष्ट नहीं कर सका है । 
इस लेखक को लगता है कि बौद्ध प्रयोग इस सम्बन्ध में हमारी सहायता कर 
सकता है। भाचाय॑ बुद्धघोष (पांचवी शताब्दी ईसवी ) ने 'अग' शब्द का प्रयोग 
फारण के भ्रर्थ मे विसुद्धिमग्ग' के द्वितीय परिच्छेद मे किया है। “प्रंगं ति 
कारण वुच्चति ।” पालि तिपिटक मे भी “अंग' छब्द का प्रयोग कारण के श्रर्थ 
मे किया गया है ।'* यदि इस बौद्ध श्रर्थ को हम यहा प्रयुक्त करें तो साखियो 
को '“अगो' के रूप मे विभक्‍त करने का रहस्य खुल जाता है। भिन्‍्त-भिन्‍न 
काश्णो' से यहां साखी दी जा रही है। जिस-जिस कारण से जो-जो साखी या 
गवाही दी जा रही है, उसका उल्लेख उस शीर्षक मे कर दिया गया है। इस 
प्रकार साखियो को अंगो' के रूप मे विभाजित करने की यह व्याख्या समझी 
जा सकती है । यह सम्भव नही है कि सन्‍्तो ने अ्रभिज्ञान-पुर्वंक इसका प्रयोग 
किया हो (भर यह विभाजन हुझा भी बाद मे), परन्तु एक मौखिक भौर शा स्त्रो 
से भिन्‍न गुरु-शिष्य क्रम से संप्रेषण होने के नाते यह शब्द उपर्युक्त श्रथे मे सन्‍्त- 
परम्परा मे श्रा गया हो, यह असम्भव नही है । 

एक श्रन्य प्रयोग भी 'अ्रग' छाब्द का कबीर की साखियो में हुआ है भ्रौर 
वह भी श्राइचर्यंजनक रूप से बौद्ध प्रयोग ही है। एक स्ाखी है : 


निरबेरी निहकामता, साई सेती नेह। 
विषिया सू च्यारा रहे, सनन्‍्तनि का श्रंग एह ॥ 


“यह सन्‍्तो का भ्रग है” ('सनन्‍्तनि का अभ्रग एह) यह बिलकुल बौद्ध प्रयोग 
है। 'विसुद्धिमग्ग' के द्वितीय परिच्छेद मे ही इसके समानानन्‍्तर पालि प्रयोग 
है धुतग, श्र्थात॒ घृतांग श्र्थात्‌ श्रवधुताग । इसका श्रथ है श्रवधूत का व्रत, नियम 
या शअ्रम्यास। इतना ही नही, पाशुकुलिकाग (पाशुकूलिक होने का न्त, नियस 
या अभ्यास), त्रेचीवरिकांग, एकासनिकाग, आररण्यकाग, वृक्षसुलिकाग जैसे 
ततेरह प्रयोग वहा श्राये हैं। वेदिक परम्परा के साहित्य मे इस प्रकार का 
प्रयोग मुझे श्रव तक कही उपलब्ध नही हुआ है। कितना स्पष्ट है--यह 
पांशुकूलिक का श्रग हैं, 'यह वृक्षमूलिक का शअ्रंग है” श्र इसी के सुर में 
सुर मिलाकर कबीर साहब यह कहते हैं, “यह सन्‍्तो का अग है“--'सन्तनि 


१. देखिये विशेषत सोखदणड-सुत्त (दीव- १।४) तथा कूटदन्त-सुत्त (दीघ १॥५) | 
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का प्रग एह' । शास्त्रों से वाहरों की परम्परा मे मौखिक रूप से शब्दों के 
श्रागमन के ऐसे श्रमेक उदाहरण भौर भी मिलेंगे, ऐसा इस लेखक को 
विश्वास है । 
“शास्त्रों से बाहर एक विशेष सप्रेपण” होने के अतिरिक्त ध्याव-सम्प्रदाय 
की एक दूसरी बडी विशेषता यह बताई गई है कि वह हाव्दों श्र वर्णों पर 
कोई निर्भरता नही मानता । यह बात वास्तव में पहली बात की ही पूरक हैं 
शौर ताथ-पन्‍्य भ्रौर सन्‍्त-मत की परम्परा मे भी पूरी तरह पाई जाती है । 
“बानी तेरे बहुत बने पकवाना” की बात कहने वाले कबीर इसे सम्भवतः 
ध्यान-सम्प्रदाय के साधको से भी अ्रधिक श्रच्छी तरह जानते हैं। वे भी वस्तुतः 
अशब्द' ज्ञान के पुजारी हैं। 'बीजक' मे कवीर की वाणी है “बिनु श्रच्छर 
सुधि होई ।” यह ध्याव-सम्प्रदाय की “श्रशव्द!' साधना का सर्वोत्तम विवरण ही 
है । कवीर साहव ने हरि-कथा को 'झनाहद वानी” कहा है । यह 'श्रशब्द ज्ञान 
ही है। कबीर साहब ने कहा है कि साखी भौर सबदी भी उन्होंने श्रज्ञान की 
भ्रवस्था में ही कही[हैं भौर शभ्रव जब उन्होंने कुछ जाना है, तो उनके लिए कुछ 
कहना दोष नही रह गया है। पुस्तकीय ज्ञान मे कवीर कुछ बडी उपलब्धि 
श्राव्यात्मिक साधना मे नही मानते श्रोर उसे साधना से निम्न स्थान देते हैं । 
“पढिवा थे भल योग” | उन्होने स्वयं 'मसि-कागद' नही छुप्ना था श्रौर न 
कलम हाथ में पकड़ी थी ) इस सम्बन्ध में उनकी तुलना छठे धर्मतायक हुइ-नेग्‌ 
से पूरी तरह की जा सकती है जो निरक्षर लकडहारे थे श्रौर जिन्होने ही 
घ्यान-सम्प्रदाय की जड़ें मजबूती से चीनी-भूमि मे जमाईं श्रोर जिनके द्वारा 
भाषित 'सूब' कवीर की वानी के समान ही निर्व्याज श्राध्यात्मिक श्रनुभूतियों 
से भरा विदव-साहित्य का एक महान्‌ ग्रथ है। ग्रुरुगोरखनाथ ने भी श्रध्ययच- 
भनुशीलन से बडा स्थान ध्यान को दिया है। वे जब यह कहते हैं कि 'ध्यान 
उपरात्ति ग्रन्य नाही श्रर्थात्‌ “ध्यान से ऊपर कोई ग्रन्थ नही है” तो वे निश्चयत: 
चीन या जापान के एक ध्यानाचार्य जेसे ही लगते हैं । शब्दों श्रौर वर्णों से 
व्यत्तिरिक्त सत्य के गूढ सप्रेपण पर नाथ-पन्य शौर सन्‍्त-मत मे इतना अधिक 
जोर है श्रौर इस सम्बन्ध में उनकी इतनी श्रधिक बानिया हैं कि उन पर 
विस्तार करने वी श्रावश्यकता प्रत्तीत नही होती । 
भनुष्य की पभ्रात्मा की ओर तीघा संकेत! और “अपने ही स्व-भाव के 
श्रन्दर देखना” ध्याव-स्रम्प्रदाय की विज्ेपत्ताए बताई गई हैं। परन्तु ये वस्तुतः 
सभी श्रन्त.सावनाओ्री में पाई जाती हैं, वेदान्त श्रौर योग मे भी शौर सनन्‍्तो की 
साधना आदि में भी। बिना प्ात्मचिन्तन के साधना एक पग भी श्रागे नहो 
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बढती, श्रत. उसका श्रभ्यास सभी दाशनिक नयो मे बिघा मिलेगा। फिर भी 
सन्‍्तों की जैसी सत्य की सीधी पकड है, प्रौर व्यक्तिगत 'सुमिरन श्रौर 
सुरति-निरति' पर उनकी साधना मे जो जोर है, उससे यह साधना ध्यान- 
सम्प्रदाय की साधना के बहुत समीप शभ्रनायास रूप से झा जाती है। कवीर ने 
जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया, उसकी प्रक्रिया को सक्षेप मे बताते हुए उन्होने 
कहा है, “करत विचार मनहिं मन उपजी, ना कहू गया न श्राया ।” यह “करत 
विचार मनहिं मन उपजी” की वात, जेसा हम पहले भी कह चुके हैं, ऐसी है 
जो किसी भी ध्यान-सम्प्रदाय के साधक के मुख से भी श्रासानी से निकल 
सकती थी। इसी प्रकार कबीर ने कहा है कि उन्होने भ्रपनी वानियो मे 
आतम-साधन-सार को ही समभाया है। ध्यान-सम्प्रदाय का मूल तत्व भी 
आतम-साधन-सार' ही है और इसके झ्लावा कुछ नहीं | कबीर ने ज्ञानी का 
लक्षण करते हुए बताया है कि अपने श्राप जो विचार करता है, वह ज्ञानी होता 
है। “आपु विचार सो ज्ञानी होई।” उन्होने अन्यत्र भी कहा है कि श्रपने 

'उनमान' से ही उन्होने सत्य को कुछ समभा है । दूसरो से भी वे यही कहते है 
“तू चलि अपने उनसान । ये सब वाणिया बुद्ध के 'झात्म-शररणा, श्रात्म-दीर्प 
होने के उपदेद से मिलती हैं शोर ध्यान-सम्प्रदाय मे भी समान रूप से पाई जाती 

हैं। स्वानुभूति-प्रधान सभी साघनाप्नो मे तके को स्थान नही मिलता | ध्यान- 

सम्प्रदाय तो मानता है कि उसकी साधना मे ऐसा कुछ नही है, जिसके विषय मे 
तर्क किया जा सके। कुछ भी तक करना इसके उद्देश्य के विपरीत है। “बौद्धि- 
कता और शब्द-परता, जितने ही ये भ्रधिक होगे, उतने ही हम सत्य से दूर चले 

जाते हैं।” ऐसा ध्यान-सम्प्रदाय मानता है । वह हमे श्रागाह करता है कि “सरकडे 
के एक टुकडे को लेकर आकाश को नापना बन्द करो ।॥” ये सब भावनाएं सम्पूर्ण 

मध्ययुगीन भारतीय साधना मे श्रौर विशेषत. निर्गुशुपन्थी साधना मे अ्रभिव्याप्त 
मिलेंगी। 


ज्ञान और गरीबी 


वैसे तो सभी साधक गरीबी का जीवन विताते रहे हैं, परन्तु निगु णापन्‍्थी 
साधुओं झौर ध्यान-सम्प्रदाय के साधको की यह एक विशेषता है । कितना साम्य 
है कबीर भौर छठे घर्मनायक हुइ-नेंगू के जीवन में ! एक अ्पढ जुलाहा, दूसरा 
बिलकुल अपढ लकड॒हारा। जिस प्रकार एक को हम करघे पर ताना-बाना बुनते 
देखते हैं, उसी प्रकार दूसरे को बास की डाली साफ करते हुए भर भिक्षु-अ्रवस्था 
मे भी चावल कूटते हुए शोर ईंघन के लिए लकडी फाडते हुए ! “कर गुजरा 
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गरीबी मे” दोनो का ही भ्रादर्श है। चीन में ध्यात-सम्प्रदाय के इतिहास मे कई 
बार उस पर विपत्तिया श्राई श्रैर कई बार विरोधी सम्राटो का उसे कोपभाजन 
होना पडा, परन्तु इससे ध्यान-सम्प्रदाय का कोई विगाड नही हुझ्आ। नदियों के 
तटो, वृक्ष-मूलों या पहाड़ियो पर भोपड़ियो मे निवास करते हुए इस सम्प्रदाय 
के भिक्षुओं पर विपरीत राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका शभ्रोर यही 
कारण है कि श्राज भी उनकी साधना विद्यमान है। नियु ण॒पत्थी सन्‍्तों शौर 
ध्यान-सम्प्रदाय के योगियो की साधनाएं गरीबी मे ही उत्पन्त हुई हैं श्ौर गरीबी 
में ही फैली-फूली हैं । ज्ञान की वास्तविक परीक्षा भी गरीबी या भ्रकिचनता मे 
ही है। 

जीविका के लिए कुछ न कुछ घन्धा करते हुए सत्य-साधना मे प्रवृत्त होना 
चाहिये, ऐसी सन्‍्तो की मान्यता थी । श्रत: वे उन विरक्‍्त साधुथो से भिन्‍न थे 
जो विलकूल घर को छोड देते हैं । “घर तजि अ्रनत न जावे ।” ऐसा निगुं ण- 
पन्‍्यी सनन्‍्तो का कहना है | दादू, कबीर, रैदास आदि सबने कुछ-न-कूछ उद्योग 
करते हुए ही साधना की । कवीर साहव कितने भामिक ढंग से साधना के इस 
विमल रूप को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि यदि केवल धन्घे मे ही मनुष्य 
पडा रहे तो वह घुल के समान हो जाता है, उसका जीवन निरर्थक है, परन्तु 
यदि कोई घन्धा न किया जाय, तव तो घूल भी हाथ नही लगती । इसलिये 
धन्धे मे ही ध्याना चाहिये, ध्यान करना चाहिये; जो ऐसा नही करते वे मूलतः 
विनष्ट ही है । “कबीर जे घन्चे तो घुलि। विन धधे घुली नहीं। ते मर बिनठे 
मूलि जिनि धवे में ध्याया नही ।” निशचयतः कबीर साहव यहां ध्यान-सम्प्रदाय 
की साधना को ही श्रनायास वाणी दे रहे हैं, जो भी विलकुल यही कहती है कि 
जो परिश्रम नही करता उसे रोटी खाने का श्रधिकार नही है । बौद्ध धर्म मे 
वस्तुतः भ्रारम्भिक रूप में भिक्षाचर्या की प्रतिष्ठा थी। इसे पूर्वेशिया की व्याव- 
हारिक सम्यता की बौद्ध धर्म को एक सोलिक देन ही समझना चाहिये कि उसने 
उममे श्रम की प्रतिप्ठा की । महायान में यह श्रम की नवीन प्रतिष्ठा सर्वत्र पाई 
जाती है । यह श्राइ्वर्यंजनक है कि यही वात भारतीय मध्ययुगीन सन्‍्तो के जीवन 
में भी पाई जाती है, जो भी प्राय. श्रधिकतर ग्रहस्थ थे श्रौर जीविका के लिए 
कुट-न-कूछ बन्धा करना श्रावश्यक मानते थे । 


“धुगपद्‌ शोर 'क्रमवृत्य' साधना 


धुगपद' श्र क्रमवृत्य' सत्य-प्राप्ति की प्रक्रियाओं में से दोनो की स्वीकृति 
हमे कबीर की वानी में मिलती हैं। कही वे सहसा ज्ञान-प्राप्ति के श्रनुभव की 
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गवाही देते हुए कहते हैं कि यदि रच भात्र भी नाम की साधना की जाय, तो 
करोडो दुष्कर्म एक पल भर मे नष्ट किये जा संकते हैं श्र हरि की शरण मे 
थाने पर करोड़ो कर्म (दुष्कर्म) एक पल भर में नष्ट हो जाते हैं--/“कोटि क्रम 
पेले पलक में जे रंचक श्रावे नाउ"'कोटि करम फिल पलक में जब आया हरि 
की ओट ।” यह वाणी छठे घर्मंनायक की इस गवाही के बिलकुल समान है कि 
“कल्प-कल्पान्त तक भी यदि कोई मनृष्य मोह मे रहा हो, परच्तु एक वार 
ज्ञानोद्वीप्त होने पर वह एक पल भर मे ही बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है ।” 
तथा “प्रज्ञा की एक चिनगारी युगो से चली श्राती हुई भ्रविद्या को नष्ट कर 
सकती है ।” इसके साथ ही कबीर ्रमवृत्या सत्य-प्राप्ति के तत्व को अपने मन 
को समभाते हुए कहते हैं कि “घीरे-घीरे रे मना धीरे सब कछु होइ ।” गोस्वामी 
तुलसीदास जी 'क्रमवृत्य' सत्य-प्राप्ति को भानते जान पड़ते है । “तुलसिदास कह 
चिद विलास जग वृभत वूभत बू् ।” सामान्यत मध्यकालीन सनन्‍्तो की वानियों 
में इन दोनो प्रक्रियाश्रो सम्बन्धी साक्ष्य देखे जा सकते हैं। परन्तु भारतीय 
साधना श्रधिकतर “क्रमवृत्य” सिद्धि मे ही श्रघिक विद्वास करती है। बाउल' 
सन्त भी गाते हुए सुने गये हैं “भवसागर होइवे पार घीरे-घीरे ।” 


'स्व-शक्ति श्रोर 'पर-शक्ति' साधनाएं 


श्राध्यात्मिक साधना मे स्व-पुरुषारे को मुख्य भानने वाली और पर-सहायता 
या भगवत्कृपा के भ्रवलम्ब को मुख्यतः लेने वाली, ये दो साधको की श्रेणियां 
सर्वत्र मिलेंगी। इनमे आत्यन्तिक भेद तो नही है, परन्तु मुख्यता या गौरणाता की 
दृष्टि से यह भेद किया जा सकता है । मूल बुद्ध-धर्म, वेदान्त और योग की साध- 
नाए साधक के श्रपने पुरुषाथे पर श्रवलम्बित हैं। साधारणत. 'ज्ञान-मार्ग' कहा 
जाने वाला साधना-पथ पुरुषार्थवादी ही है, वह स्व-शक्ति का हामी है। दूसरा 
साधना-पथ स्व-शक्ति मे विश्वास नही रखता,उसे श्रपने बल का भरोसा नही रहता, 
वह पर-शक्ति की, किसी दूसरी शक्ति की, सहायता से जीवन के लक्ष्य को पूरा 
करना चाहता है। यह पर-दशक्ति बुद्ध हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, या श्रन्य 
कोई भी सग्रुरा या निग्ुुण रूप। ससार भर की धर्म-साधनाश्ो को इत दो 
मोटे रूपो मे वाठा जा सकता है। मध्यकालीन भक्ति-साधना सामान्यतः “पर- 
शक्ति साधना है। ईसाई धर्म भी ऐसा ही है । जापानी बौद्ध धर्म के सुखावती, 
जोदो श्रोर शिन्‌-शु सम्प्रदाय प्रबल रूप से 'पर-शक्ति' सम्प्रदाय हैं। एक परम 
शक्ति के प्रति पूर्ण आत्मसमपेरा की भावना यहा प्रधान है श्रीर केवल उसी 
की कृपा से मुक्ति की प्राप्ति सम्भव मानी जाती हैं । जहा तक भारतीय साधना 
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का सम्बन्ध है, गोस्वामी तुलसीदास को इस 'पर-शक्ति घर्म-साधना का सम्भवतः 
सबसे बडा साधक माना जा सकता है। “ताहि ते श्रायो सरन सवबेरे। ग्यान 
विराग भगति सावन कछु सपनेहु नाध न सोरे ।**'विष पियूप सम करहु श्रगिनि 
हिम तारि सकहु विनु वेरे ।'" तुलसिदास यह विपति बाँगरो तुर्माहू सो बर्चे 
निवेरे/--.या “तुलसिदास प्रभु मोह-ः्झखला छुटिहि तुम्हारे छोरे ।” ये भाव- 
नाएं 'पर-शक्ति' साधना की प्राण है श्रौर उसकी चरम सीमा ! कबीर में भी 
यही रूप प्रधान है, यद्यपि 'स्व-शक्ति' का आभास भी उनमे कही-कही है। 
मीरा जी पूरी तरह पर-शक्ति साधिका है। वे वार-बार गिरिघर नागर को 
सम्बोधन कर कहती हैं, “थे वल उतर्‌या पार” (“हे प्रभु जी | तुम्हारे ही बल से 
में पार उत्तरी)” । जहा तक ध्यान-सम्प्रदाय का सम्बन्ध है, वह मुख्यतः स्व- 
शक्ति धर्म-साधना ही है, परन्तु 'पर-शक्ति' के सहारे के बिना उसका भी पूरा 
काम नही चलता, यह भी स्पष्ट है । श्रनेक ध्यानी साधक श्रमिताभ (बुद्ध) 
नाम का जप करते हैं श्रौर उसे चित्त की साधना में श्रावशरयक्र साधन मानते 
हैं। चौन श्रौर जापान के ध्यानागारो मे प्रतिदिन बुद्ध की स्तुति की जाती है 
भ्रौर यह विश्वास प्रकट किया जाता है कि विता बुद्ध की शक्ति की सहायता 
के हम इस भवसागर को पार नही कर सकते, यह हम पहले देख ही छुके है। 
बौद्ध धर्म का एक दूसरा सम्प्रदाय, जिसका नाम सुखावती सम्प्रदाय है, मुख्यतः 
'पर-शक्ति' सम्प्रदाय है श्रीर मुक्ति के लिए श्रमिताभ के नाम के जप के श्रलावा 
श्रीर कोई साधन जानता ही नहीं। वारहवी-तेरहवी शताब्दी के जापानी 
महात्मा होनेन्‌ श्रोर शिनरेनू, जो गुरु-शिष्य थे, श्रीर श्रमिताम के नाम-जप के 
एकान्त प्रचारक, गोस्वामी तुलसीदास जी के विलकुल समानधर्मा जैसे लगते 
हैं। “निज भुज बल भरोस मोहि नाही” की भावना के साथ दोनो जगह एक 
परम सत्ता की तारक शव्िति मे हृह्तम विश्वास है, सिर्फ इस श्रन्तर के साथ 
कि एक जगह वह 'पर-शक्ति” 'राम” नाम से सम्बोधित की गई है तो दूसरी 
जगह 'भ्रमिताभ' के नाम से । दोनो ने ही पापियो श्रौर दुःखियो को तारने का 
श्रमोष ब्रत लिया हुआ है श्रौर हमे केवल उनकी शरणागति लेनी है। “हठि 
हठि श्रधम उधारे” का ब्रत श्रमिताभ ने भी राम के सहश ले रक्‍्खा है भौर 
राम भी श्रन्ततः श्रमित श्राभा वाले ही हैं। “सहज प्रकाग रूप भगवाना”। 
समाधि-साधन में 'स्व-शवित' श्रौर 'पर-णक्ति' के प्राधान्य को लेकर जापान 
में ध्यान-सम्प्रदाय की दो साधना-भाखाएं प्रचलित हैं, जो क्रमश 'जिरिकी' 
र तरिकी' कहलाती है । कुछ भी हो, नाम-साधन ध्यान-सम्प्रदाय के साधको 
को भी ध्यान के सहायक के रूप मे प्राप्त है, जो हमारी सम्पूर्ण मध्ययुगीन साधना 
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की मूल शवित भी है । इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने जो 'नाम' को श्रगुणा श्रौर सगुण के बीच 'सुसाखी' श्रौर 
'चतुर दुभाषी! कहा है, वह उतने तक ही सीमित नही है, बल्कि नाम बौद्ध 
धर्म भर वेदिक धर्म के बीच भी 'सुसाखी' है, भारत, चीन श्रौर जापान के 
साधको के बीच वह “चतुर दुभाषिया' है, श्ौर इतना ही नही, पूर्व झौर परिचिम" 
की साधनाओ के बीच, हिन्दू धर्म, इस्लाम ओर ईसाई साधनाश्रो के बीच भी 
वह “चतुर दुभाषिया' है । जहा तक ध्यान-सम्प्रदाय का सम्बन्ध है, इस 'उभय 
प्रबोधक', चतुर दुभाषिये ने हमे सचमुच बडा सन्‍्तोष भ्रौर श्राइवासन दिया है। 
हा, एक सूक्ष्म श्रन्तर यह श्रवश्य है कि सन्‍्त-साधना के लिए 'सबद' सिद्धि है 
शौर 'सुरति' उसकी सहायक है । इस स्थिति को ग्रुरु गोरखनाथ ने इस प्रकार 
दिखाया है : “सुरति सो साधिक, सबद सो सिधि ।” ध्यान-सम्प्रदाय मे 'सबर्दो 
साधन मात्र है भर 'सुरति' सिद्धि है। ताम-साधवा घ्यान-सम्प्रदाय का भ्रनि- 
वार्य श्रग नही है, वह वहा साधन मात्र है साधक को 'सटोरी(अ्रस्थायी बोधि- 
अनुभव) प्राप्त कराने के लिए, जिसे साधक आवश्यकता के अनुसार प्रयोग 
करते है । मूल बुद्ध-धर्म मे 'स्मृति' एक श्रत्यन्त वबलवती साधना है, ध्यान- 
सम्प्रदाय मे भी उसका कुछ-कुछ यही रूप है, परन्तु युग-युगो के साधको की 
प्रसफलताश्रो के थपेडे खा-खाकर यह सनन्‍्त-साधना मे क्षीणा हो गई है, दब-सी” 
गई है भोौर 'नाम' के भ्रधीन होकर अपना ग्रुजारा कर रही है। 


'सब्द-सुरति-योग' 


यहा मैं अषने एक विद्वास को श्रौर प्रकट कर दू्‌ । सनन्‍्तो ने “सब्द-सुरति-- 
योग की साधना का वर्णान किया है । इससे मैंने यह समभा है कि वे 'सब्दा या 
नाम! की साधना को जो मुख्यत वैष्णव है, बौद्ध साधना-मार्ग की 'स्मृति' से 
जोड़ना चाहते है । 'स्मृति' काया, सवेदन, चित्त और भन के विषयो (धर्मो) 
सम्बन्धी चिन्तन, उनके श्रन्दर देखना श्रौर उनके सम्बन्ध मे निरन्तर जागरूकता 
बरतना है । बौद्ध साधना का यह प्राण है और “ध्यान! मे भी ग्रहीत है । इस 
प्रकार निगु णवादी सन्त अपने 'नाम” को स्मृति” की साधना से जोडते है । ध्यानी 
सन्त 'स्मृति-प्रस्थान का भ्रभ्यास तो निरन्तर करते ही है, वे उसकी सहायता के 
लिए "तार्मा को भी प्रयुक्त करते हैं, 'नेम्बुत्सु' का भी सहारा लेते हैं, दूसरे शब्दो 
में श्रमिताभ (बुद्ध) का नाम भी रटते हैं। इस प्रकार एक (निर्गूनिये) सन्त 
सब्द' को 'सुरति' के साथ जोडते हैं, तो दूसरे (ध्यानी सन्त) 'सुरति” को “नाम 
के साथ । इस प्रकार यह साधना-संगम हुआ है। यही एक साधन है, जिससे" 


२५६ घ्यान-सम्प्रदाय 


बौद्ध साक्क ही श्रपने श्रेष्ठतम प्रज्ञा के फल को प्राप्त नही करते, बल्कि वैष्ण॒व 
जन भी इसी के सहारे बौद्ध साधनाओ--शमथ और विपश्यता--को दीपक 
हाथ में लिये उसके तिर्वाण-पथ को प्रश्वस्त करते हुए भ्रपने पास श्रातते देखते हैं। 
"यह गूढ सत्य केवल अनुभवगम्य ही है । 
'हठयोग 
ध्यान-मत श्रौर सन्‍्त-मत के सम्बन्ध का सन्‍्धान करते-करते नाथ-पन्थ के 
साथ बौद्ध धर्म का सम्बन्ध हढतर विदित होता है भोर प्रासंगिक रूप से 
ध्याव-सम्प्रदाय का भी । यह बात सर्वेविदित है कि कबीर ने जिस साधु को 
प्योगी' या 'अझवधु' या 'अवधृुत' के नाम से बार-बार पुकारा है, वह नाथपन्थी 
योगी ही है। परन्तु योगी के रूप मे इस श्रवधृत के इतिहास की श्रभी श्रागे 
खोज नही की गई है । अभ्रधिकतर विद्वाचू, जिन्होंने ताथ-पत्थ की ऐतिहासिक 
“गवेषणा की है, नव नाथो और चौरासी सिद्धो या भ्रधिक-से-प्रधिक मध्यकालीन 
“हठयोग-अ्रदीपिका' तक ही गये हैं और उसके सुयये-चल्र को मिलाने को ही 
हृठयोग का सर्वस्व मानकर विवेचन करते रहे हैं। परन्तु, जैसा ऊपर से ही 
विदित होता है, यह एक कृत्रिम भ्रौर उत्तरकालीन थोग-स्थिति का विवरण- 
'मान्र है जिसमें व्यावहारिक श्रर्थवत्ता कुछ भी नही है। , हठयोग के मुल मे हमें 
“एक सरल विधि भ्रवश्य मिलेगी या मिलनी चाहिये, जिसमे 'हठ' शब्द के सरल 
अ्रभिधा्थें का भी कुछ बोघ हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चातक की 
त्तरह “हठ कर राम नाम को जपने का उपदेश दिया “तुलसी हठ चातक ज्यों 
धरि के ।” या कहा “मन मघुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसे हों ।” 
हव्योग के घूल श्रथं मे ऐसा कुछ भाव अ्रवश्य होना चाहिये। इस श्रर्थ 
में तुलसीदास जी को हम एक प्रकार से 'हठ्योगी' कहेंगे श्रौर यही मुल भाव 
हव्योगः में होना चाहिये, सूर्य-चन्द्र मिलाने के कठिन, कृत्रिम और दूर 
के अर्थ निश्चय ही बाद के होने चाहिये | भ्रव इतिहास मे ऐसा कौन-सा योगी 
हुआ है जिसने 'हुठ' करके योग किया हो भर सिद्धि प्राप्त की हो । इस प्रसंग 
मे सुनिये उन पुरुषोत्तम (बुद्ध) का 'ललित-विस्तर' भे यह संकल्प (अधिष्ठान) : 
इहासने शुष्यतु मे शरीरं 
त्वगस्थिमांस प्रलयं च यातु 
श्रप्राप्य बोधि बहुकल्पढुले भां 
नेवासनात्‌ कायमनइचलिण्यते ॥ 


“इस भ्रासन पर चाहे मेरा शरीर सूख जाय, चाहे मेरी त्वचा, हड्डियां और मांस 
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प्रलय को प्राप्त हो जाय॑, परन्तु जब तक मैं बोधि को प्राप्त नही कर लेता तब 
इस तक प्ासन से मेरा शरीर और मन नही डिग्रेगा ।” यह था वह श्रधिष्ठान 
या हढ सकल्प या “हठ' जो उस प्रदम्य पुरुष ने 'वज्ञासन' पर बेठकर भौर 
'वज्भ-समाधि' लगाते हुए किया था। इतिहास के प्रथम ह॒ठयोगी वस्तुत्त: 
भगवान्‌ बुद्ध ही हैं। इस श्रर्थ में दूसरे महान्‌ हठयोगी मैं तुलसीदास जी को 
कहता हू, जिन्होने चातक की तरह हठ करके रामनाम को जपा । हठयोग के 
मूल ध्रर्थ को मैं इसी रूप मे देखने का प्रस्ताव करता हूं, 'हठयोगरग्रदीपिका' 

झौर उसके बाद की ताथ-पन्‍्थ' की व्याख्याएं, जिनका कुछ श्रवुगमन सन्‍्तो तक 
ने किया, परवर्ती विक्रत रूप मात्र हैं जिनकी व्यावहारिक उपादेयता न हम श्रपने 
शरीर पर घटित कर सकते हैं श्रौर न जिनका शरीर-विज्ञान से ही कुछ सम्बन्ध 

है । हां, विवेचन हम श्रनन्त काल तक करते रह सकते हैं, जिनसे सिवाय भोले- 
भाले पाठकों को बहकाने के श्रौर कुछ भी लाभ होने वाला नही है भौर जो 

धाज विचारकों के सामने हास्यास्पद मात्र ही है। यह श्रच्छा होगा कि “चक्रो” 
के भेदत भश्ौर उनकी साधना के परिणामस्वरूप पर-काय-प्रवेश और श्रजर- 
अ्रमर होने श्रादि की बातें हम कम से कम करें। श्रदम्य सकल्प झौर उच्च 

भनोबल के विकास के रूप मे हठ' बोधिधर्म के जीवन श्रौर सम्पूर्ण ध्यान- 
सम्प्रदाय के इतिहास की एक विशेषता रही है श्ौर इसे ही उसका मौलिक, 

आदिम रूप माना जा सकता है। इस प्रसंग मे यह मनोरजक बात भी द्रष्टव्य 

है : कहा जाता है कि ध्यान का श्रभ्यास करते समय बोधिधर्म की आाखो मे एक 

बार भपकी लग गई थी | तत्काल उन्होने भ्रपनी पलकोी को काटकर धरती पर गिरा 
दिया ! यह है हठयोगी का वह रूप जो हमे छठी शताब्दी मे ध्यान-सम्प्रदाय के 

संस्थापक योगी बोधिधर्म के जीवन मे मिलता हैं श्रौर इस लेखक की यह धारणा 

है कि 'हठयोग' का यही मुल रूप होना चाहिये ॥ 


साथ-पनन्‍्य का उद्गस 


हा, तो श्रवधृत जो नाथपन्थी साधु कहे गये हैं, उनका मूल श्रधिवास कहां 
है भ्ौर उनकी उत्पत्ति कहा से दिखाई जा सकती है ? जहां तक बौद्ध धर्म का 
सम्बन्ध है, विद्वान तात्रिक बौद्ध घर्मं की 'अवधुती वृत्ति' तक ही उसका सन्धान 
पा सके हैं भ्र्थात्‌ सातवी-आ्राठवी शताब्दी ईसवी तक । इस सम्बन्ध में लेखक 
का नम्न निवेदन यह है कि छठी-पाचवी शताब्दी ईसवी-पूर्व तक उनका इतिहास 
बौद्ध धर्म के साहित्य के सहारे जा सकता है | पालि तिपिठक मे बुद्ध के शिष्यो 
में कुछ ऐसे साधको के चिह्न विद्यमान हैं जो श्रवघृत-ब्रतो ('धुतंगो”) का भ्रभ्यास 
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नकरते थे। श्रंगुत्र-निकाय के एकक-निपात मे इस प्रकार के शिष्यों में महा- 
-काश्यप को प्रग्मणी बताया गया हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि बुद्ध के 
जीवन-काल मे, श्र्थात्‌ छठी-पाचवी शताव्दी ईसवी-पु्वे, अवधुत-साधना का एक 
रूप प्रचलित था श्र बुद्ध के कुछ शिष्य भी दुद्ध के शिष्य रहते हुए उनका 
प्रभ्यास करते थे। इस समय इस श्रवधुत-साधना का सम्बन्ध किसी विभेष 
सिद्धान्त या मत से नही हुश्रा था। बुद्ध-परिनिर्वाणु के करीव एक सौ वर्ष बाद 
द्वितीय धर्म-सगीति वैशाली में हुई । विनय-पिटक मे उसका जो विवररणा दिया 
गया है, उससे विद्वित होता है कि उस समय अहोगग (अ्रघोगग--हरिद्वार के 
समीप) पर्वत पर रहने वाले स्थविर सम्भूत साणवासि श्र पाठेयूय भ्ौर 
श्रवन्ति-दक्षिणापथ के श्रन्य कई भिक्षु विभिन्‍न अ्रवधुत-ब्नतों के श्रभ्यासी थे । 
'मिलिन्दपण्हो' मे, जो ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी की या ईसवी सन्‌ के श्रासपास 
की रचना है, भ्रवधृत्त-त्रतो को युद्ध द्वारा उपदिष्ट बताया गया है और उनके 
भ्रम्यास की प्रशसा की गई है। इस ग्रन्थ में (पांचवां परिच्छेद, अ्रनुमान-प्रश्न) 
कहा गया है कि राजा मिलिन्द (मिनाण्डर) ने अनेक भिक्षुओ को गहन वन मे 
अवधुत-ब्रतो का श्रभ्यास करते देखा । चतुर्थ शताब्दी ईसवी मे लड्भा मे लिखित 
द्वीपवश्ञ! (दीपवसो) में कहा गया है कि इस समय लका द्वीप मे ऐसे स्थविर 
दोभायमान हैं जो श्रवधृत-ब्रतो के श्राचरण से सम्पन्न हैं--“इदानि श्रत्यि 
थेरा“'घुतंगाचारसम्पन्ता** 'सोभन्ति दीपलञ्जके ।” १८।१-२। पांचवी शताब्दी 
'ईसवी में रचित “विसुद्धिमग्गो' में श्राचार्य बुद्धघोष ने तेरह श्रवघुत-ब्रतो का 
उल्लेख किया है, जैसे घूलि-घुसरित (पाशुकूल) वस्त्रों को पहनना, वृक्षमुल- 
निवास, श्मशान-निवास, खुले श्राकाश के नीचे निवास, आदि, और समाधि की 
तैयारी के रूप मे इनकी उपादेयता दिखाई है। इतना ही नही, इस ग्रन्थ (द्वितीय 
परिच्छेद, घुतग-निददेसो ) में श्रवधुत-ब्रतो के अभ्यास के भ्राधार पर, एक प्राचीन 
उद्धरण देते हुए, बुद्ध के शिष्यों का चार प्रकार से वर्गीकरण भी किया गया 
है। कहा गया है कि वुद्ध के कुछ शिष्य स्वयं श्रवधुत (घुत) थे, परन्तु श्रवधुत- 
'ब्रतो (घुतंग) का उपदेश वे नही करते थे। इस प्रकार के भिक्षओ्रो मे वक्‍्क्‌ल 
स्थविर का नाम दिया गया है | दूसरे प्रकार के भिक्ष्‌ वे थे जो स्वयं श्रवघृत नही 
थे, परन्तु 'घुतवादी' थे, श्र्थात्‌ श्रवधृत-ब्रतो का उपदेश करते ये। इस प्रकार 
के भिक्षुओं मे उपनन्द स्थविर का साम लिया गया है। तीसरे प्रकार के भिक्षु 
वे थे, जो न स्वयं श्रवधृत थे श्रौर न श्रवधृत-ब्रतो के उपदेष्टा । इस प्रकार 
के भिक्षुओं मे स्थविर लालुदायी का नाम लिया गया है। चौथे प्रकार के भिक्षु 
'वे थे जो स्वयं श्रवघुत भी थे और अ्रवधृत-ब्रतो के उपदेष्टा भी । इस प्रकार के 
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भिक्षुओ में सारिपुत्र स्थविर का नाम लिया गया है। इस प्रकार बुद्ध के 
जीवन-काल से लेकर पाचवी शताब्दी ईसवी तक हमे बौद्ध धर्म मे अवधुत- 
साधना के उसके श्रगभूत रूप में विद्यमान होने के साक्ष्य मिलते हैं और इसी 
समय से ध्यान-सम्प्रदाय उसके सूच्र को पकड लेता है, जिसका विकास चीन 
और जापान में हुआ । यह एक श्रत्यन्त सार्थक बात है कि महाकाश्यप को 
झ्रवधृत-क्रतों का एक श्रेष्ठ श्रभ्यासी पालि तिपिटक में बताया गया है श्रौर 
ध्यान-सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार इन्ही महाकाश्यप को बुद्ध ध्यान-सम्प्रदाय 
के रहस्यात्मक ज्ञान का सप्रेषण करते हैं। इस प्रकार श्रवधूत-साधना भ्रौर 
रहस्यात्मक ज्ञान महाकाश्यप के व्यक्तित्व मे एक हो गये हैं, जो इनके ऐत्ति- 
हासिक एकीकरण का भी उद्दगगम-स्थल माना जा सकता है। दूसरे शब्दो मे 
एक अ्वधूत भिक्षु को बुद्ध से ध्यान का रहस्यात्मक ज्ञान मिला, श्रवधूत-सा धना 
का प्रकृत प्रस्थान-बिन्दु यही है । 

एक श्रन्य बड़ी महत्वपूर्ण बात भी महाकाश्यप के सम्बन्ध मे कही गईं मिलती 
है। गृहस्थाश्रम मे उनकी पत्नी श्ौर बाद में भिक्षणी भद्रा कापिलायिती ने 
श्रपने पति की साधना-सम्पत्ति के बारे मे बताते हुए 'ेरी-गाथा” मे उन्हें 
“अभिज्ञावोसितो मुनि! कहा है, श्रर्थात्‌ अभिज्ञा मे पूणुता-प्राप्त मुनि 
अ्रभिज्ञा' का श्रर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान' या विशेष ज्ञान, या दिव्य श्र-मानुष, अनुभव, 
गूढ मानसिक शक्तियों की प्राप्ति। यह वास्तव मे गूढ ज्ञान ही है। यह मैं 
अपने मत के समर्थन के लिए ही नही कह रहा, बौद्ध साहित्य मे “अभिज्ञा' शब्द 
के प्रयोग से यह बिलकुल स्पष्ट है । बौद्ध धर्म मे छह भ्रभिज्ञाएं मानी गई हैं, 
यथा ऋद्धिविध, दिव्य श्रोत्र, पर-चित्त-ज्ञान, पुर्वेजन्म-ज्ञान, दिव्य चक्षु और 
झासख्व-क्षय-ज्ञान । मज्मिम-निकाय के महावच्छगोत्त-सुत्त मे ये विस्तार से 
चरित हैं । इनके स्वरूप से स्पष्ट है कि ये मिलकर विशेष या गूढ ज्ञान की 
'पर्यायवाची हैं । झ्तः कोई श्राइचरय नही कि उपयु क्त 'श्रभिज्ञावोसितो मुनि! 
का श्रथे करते हुए श्रीमती रायस डेविड्स ने भ्रपना श्रनुवाद इस प्रकार प्रस्तुत 
'किया है, ४७ 5७०7 78 ॥6 0/ 77870 [06 ए70००पएात ” भह्ाकाश्यप वास्तव 
में गूढ, गहन, ज्ञान के स्वामी थे । भ्रस्तु, स्थविरवाद परम्परा मे महाकाश्यप के 
गुढ ज्ञान के स्वामी होने के साक्ष्य हमे मिलते हैं श्रोर इससे श्रासानी से यह 
समभा जा सकता है कि ध्यान-सम्प्रदाय ने उन्हें ही अपने गूढ सन्देश का प्रथम 
वाहक क्यो बनाया ? बुद्ध के ये प्रभावशाली शिष्य, उनके दायाद पुत्र, जो 
स्थविरवादी परम्परा के अनुसार भी बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद सघ के नेता बने, 
अद्भुत रहस्यज्ञानी महात्मा थे, इसमे सन्देह नही । 


१६० ध्यान-सम्प्रदाय 


बौद्ध घारा से भिन्‍न, प्रकृत वैदिक परम्परा मे, ऐतिहासिक रूप से खोज 
करने पर पता लगता है कि 'दत्त' या दत्तात्रेय सम्मवत. प्रथम श्रवधुत है | 
भागवत के एकादश स्कन्ध मे उनका उल्लेख श्राता है श्लौर वही वर्णित 'श्रव- 
घृतोपाण्यान' तो प्रसिद्ध ही है। उनके नाम से सम्बद्ध 'श्रवधुत-गीता , भी मिलती 
है, जो यद्यपि बुद्ध के काल से काफी अ्र्वाचीन रचना है, परन्तु श्रनेक हृष्ठियो से 
“हठयोग-प्रदीपिका' ज॑सी रचनाओं से तो बहुत भश्रधिक महत्वपूर्ण है । यह खेद- 
जनक ही है कि नाथ-सम्प्रदाय पर लिखने वाले विद्वानों ने श्रव तक इस पुस्तक 
के नाम तक का भी उपयोग नही किया है। हमारी दृष्टि से यह बात मसहत्व- 
पूर्ण है कि श्राठ परिच्छेदों वाले इस ग्रन्थ मे बार-बार “गगनोपम', निरजन' 
तत्व की चर्चा है भर इसके श्राठवें परिच्छेद में 'अवधूत' शब्द का श्रर्थ करते 
हुए यह वात कही गई है कि श्रवधृत का शरीर धूलि से घूसरित होता है । 
('धूलिघृसरगात्रारिए) श्रौर वह “घुतचित्त' होता है। जैसा हम श्रभी देखेंगे, 
यह व्याख्या बौद्ध धर्म के श्रर्थ के समीप है श्रौर सम्भवतः उससे प्रभावित है । 
कबीर साहव ने अपने समकालीन योगियों के पाखण्डाचारो की निन्दा करते 
हुए उन्हें पूर्व योगियो की याद दिलाई है जिनमे एक “दत्त” भी हैं। 'कब दरत्ते 
मावासी गोरी । महाणंव-तन्त्र मे भी दत्तात्रेय को लव नाथो मे एक माना गया 
है। श्रतः दत्त या दत्तात्रेयथ नामक एक प्रसिद्ध प्राचीन अ्रवधुत भहात्मा 
श्रवश्य हो गये हैं, जिनका पूर्ण ऐतिहासिक रूप अ्रभी घुमिल ही है । पौराणिक 
विवररणों में उन्हें श्रत्रि ऋषि श्रौर श्रनसूया का पुत्र वताया गया है श्ौर सत्य- 
युग से सम्बन्धित किया गया है। उन्हें आदि गुरु झौर परम हस”' भी कहा 
गया है। उपर्युक्त 'अ्रवधुत गीता' के भ्रतिरिक्त दत्तात्र योपनिषद भी उनकी 
रचना बताई जाती है । उनके नाम से सम्बद्ध एक रचना “जीवन्पुक्ति-गीता' 
भी है, जो लुप्त है । गुर गोरखनाथ की वाणियो में भी दत्ताश्रेय का उल्लेख 
आता है। इस प्रकार अवधृत कौटि के महात्माश्रो मे दत्त या दत्तात्न य का 
स्थान महत्वपूर्ण है श्लौर उनका सम्बन्ध एक दूर के श्रतीत से है जिसकी ऐति- 
हासिक रूप-रेखा का स्पष्ट करना हमारे वर्तमान ज्ञान की भ्रवस्था मे कठिन है। 

ऐसा लगता है कि 'अवधुत' शब्द मे श्र्थापकर्ष हुआ है। पालि तिपिटक 
में यह झब्द 'घुत' (संस्कृत 'घुत') के रूप में श्राया है, जिसका श्रर्थ है वह परि- 
शुद्ध व्यक्ति जिसने अपने सम्पूर्ण क्लेशो या मलो को घुन डाला है, हिला डाला 
है या मिटा ढाला है। 'विसुद्धिमर्गो' (पाचवी शताब्दी ईसवी) मे उसकी इसी 
प्रकार व्युत्पत्ति की गई है “धुतोति घुतकिलेसो वा पुग्गलो किलेसधुननों वा 
घम्मो ।' अर्थात्‌ “धुत का श्रर्थ है वह व्यवित जिसने अपने क्लेशो को घुन डाला 


घ्यान-सम्प्रदाय और भारतीय साधना १६१ 


है, या क्लेशो को घुनने वाला पदार्थ या धर्म ! मूल रूप मे 'घुत' या 'घूत' शब्द 
से बोघ ऐसे विमल साधु से ही होता होगा जो भ्ररण्य, श्मशान या खुले मे रह 
कर शभ्रल्पेच्छता और तपश्चर्या का जीवन बिताता हो शौर प्राय पांशुकूल (फदे- 
चिथड़े, घुलि-घूसरित वस्त्र) पहनता हो । किसी प्रकार के सिद्धान्त-विशेष का 
सम्बन्ध उसके साथ इस समय नही था । बाद मे इस साधना में श्रौधडपत श्रौर 
लोक-विलक्षण बातो को दिखाने की प्रवृत्ति श्रा गई झौर तभी 'धुत' या 'घृत' 
नाम से पुकारे जाने वाले ये साधु “भ्रवघृत' कहे जाने लगे। श्रीमझ्भागवत 
(एकादश र्कन्ध, सप्तम परिच्छेद) मे श्रवघृत को 'वालवत्‌' श्राचरण करते या 
जड, उन्मत्त भर पिशाच के समान भी (जडोन्मत्तपिशाचवत्त्‌) व्यवहार करते 
दिखाया गया है। यह उस काल मे (जो निश्चयत. पांचवी शताब्दी ईसवी के 
बाद का ही है) भ्रवधृतो की चर्या का चित्रण है। अपने भध्यकालीन साहित्य मे 
हम' उनके इसी के कुछ श्रौर विकसित रूप का परिचय पाते हैं। “घृत कहो 
अवधूत कहौ” यह जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रपने बारे मे कहा है, उसमे 
मुझे 'घृत' शौर अवधुत'शब्दो की यही भूली हुई प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है । 
अन्य वातो से भी महाकाश्यप, जो ध्यान-सम्प्रदाय के प्रथम धर्मंनायक हैं, 
महत्वपूर्ण हैं। सनन्‍्त-साधना के वे प्रथम श्रम्यासी-से लगते है । एक तो यह बात 
कि सपत्नीक उन्होने ब्रह्मचयें का श्रम्यास किया, श्रर्थात्‌ ग्ृहस्थ-अ्रवस्था मे ही 
उत्होंने ब्रह्मचयें का जीवन विताया श्रौर बाद में पत्नी के सहित वे प्रन्नजित 
हुए भर भ्रष्यात्म-साधघना मे एक दूसरे के सहायक हुए। “अपदान' में भद्रा 
कापिलायिनी के उदगार से विदित होता है कि भिक्ष॒णी अवस्था मे ज्ञान- 
प्राप्ति के बाद उसे महाकाइ्यप की कल्याण-मित्रता प्राप्त थी । यह बात बडी 
श्रद्धात है और महाकाश्यप की महाव्‌ साधना की परिचायक है श्लौर साथ ही 
उन्हें सन्‍्त-साधको के समीप भी लाने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है 
कि दीन भर श्रातुर तिम्त वर्ग के लोगो के प्रति वे विशेष रूप से श्रतुग्रहवान्‌ 
थे। भिक्षाचर्या भी वे श्रक्सर ऐसे लोगो के यहा ही करते थे। सनन्‍्त-साघना की 
थदि कोई भी ऐसी विशेषता है जो उसे झासानी से दूसरी साधनाश्नो से श्रलग कर 
देती है, तो यह उसका कोई सिद्धान्तवाद नही बल्कि निर्णायक रूप से यह गरीबी 
भौर दु खियो के प्रति विशेष शअनुग्नह-भाव ही है, जिसके सूतिमानु रूप महा- 
काश्यप पालि भौर संस्क्ृत बौद्ध धर्म दोतो की परम्पराओो के अनुसार थे। उदा- 
हरणतः पालि ग्रन्थ 'उदान' के बोधिवर्ग मे हम महाकाश्यप को राजगृह के दरिद्र 
झौर नीच जाति के जुलाहो की गली मे भिक्षाटन करते देखते हैं और “दिव्या- 
वदान' में उन्हें निश्चित रूप से 'दीनातुरग्राहकः कहा गया है। एक श्रन्य 
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अवसर पर हम एक कोढी से उन्हें भिक्षा प्राप्त करते देखते हैं और इसमे उन्हें 
कोई घृणा नही होती । वेदिक युग के ऋषियों मे यह वात किसी भी ऋषि के 
सम्बन्ध मे विशेष रूप से कही हुई नही मिलेगी श्रीर न उसकी उत्तरकालीन 
परम्परा मे ही हमने किसी वेंदिक ऋषि या साधु को गरीब जुलाहों की गलियों 
मे भिक्षाचर्या करते या उन पर विशेष श्रनुकम्पा करते देखा है। श्रलवत्ता, उप- 
'निषदो के प्रतिनिधि ऋषि याज्ञवल्क्य जनक के दरबार में गायो झौर घन के 
लिए जाते अवश्य देखे गये हैं । वया सचमुच आ्राये महाकाश्यप ही हमारे श्रादि 
सन्त नही हैं ?--श्रार्य महाकाइयप, जो घ्यान-सम्प्रदाय के प्रथम धर्मंगुरु हैं भ्ौर 
जिन्हें बुद्ध ने इतना सम्मान दिया जितना उन्होने श्रपने श्रन्य किसी शिष्य को 
नही दिया--पश्रर्थातु श्रपना वस्त्र जिन्हें पहनने को दिया श्रोर जिनका वस्त्र 
स्वय बुद्ध ने पहना ! ध्यान-सम्प्रदाय के श्रादि सन्त (श्रौर बुद्ध के उत्त राधिकारी 
'पुत्र) महाकाश्यप को ही मैं प्रकृत सन्‍्त-साधतना का भ्रादि सन्त मानता हूं । 


इन सन और 'उस सन 


भन की साधना के स्वरूप को लेकर तो नाथ-योग, सनन्‍्त-मत झौर ध्यान- 
सम्प्रदाय और भी शभ्रधिक निकट हैं, इसे विस्तार से दिखाने की यहां श्रावश्यकत्ता 
नही है। ध्यान-सम्प्रदाय के अपने विवेचन में हम देख चुके हैं कि उसने दो 
'मन माने हैं, एक व्यवितगत, परिच्छिन्त, सान्‍्त भन श्रौर दूसरा सम्पूर्ण सृष्टि 
का सामूहिक, अपरिच्छिन्त या श्रतन्‍्त मत, जिसे मन का सार, 'एक मरना, 
'तथता', ुद्धता, वुद्ध-स्वभाव या 'शुन्यता' भी कहा गया है। इन दोनों 
मनो की श्रभिन्‍तता ध्याव-सम्प्रदाय की साधना शौर तत्वज्ञान का श्राधार है। 
मन का यह दो प्रकार का स्वरूप-विधान विलकुल वौद्ध विचार है और श्रीत 
'परम्परा में या भारतीय दहन की श्रन्य किसी परम्परा में यह ढूढने से भी न 
सिलेगा । किसी भी भ्रन्य भारतीय दर्शन की योजना में मत का वह उठा हुभा 
धरातल नही है कि उसे ही परम सत्य के साथ एकाकार कर दिया जाय। 
मन--वृहत्‌ मन--परम तत्व है, यह विचार श्रन्यत्न कही नही है । परन्तु ध्याव- 
सम्प्रदाय का यह एक आधारभूत सिद्धान्त है शीर अनेक ध्यानाचारयों ने इसकी 
'पुनरावृत्ति की है। उदाहरणत: हम पहले देख छुके हैं कि लंकावततार-सूत्र में 'चित्त 
बुद्ध वदाम्यहम्‌! की घोषणा है भौर तदनन्तर हुइ-के (४८६-५६३ ) ने अपने 
शिष्य सेंगू-त्सत्‌ से कहा था, “मन ही बुद्ध है ।”* हुइ-नेंग के गृदभाई शेनु-सियु 


२- देखिये चौथे परिच्छेद में इस विषय सम्बन्धी हुइ-नेंग के उद्ध त वचन भी 
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का भी कहना था, “सब वुद्धों की शिक्षाए मुलतः मनुष्य के मन के श्रन्दर ही स्थित 
हैं ।” इसी प्रकार म-त्यु (आठवी शताब्दी ई०) ने कहा था, “मन ही बुद्ध है, 
अन्य कोई नही ।” शिह -तो (७००-७६० ई०) ने भी कहा, “मन ही बुद्ध है, 
चुद्ध ही मन है ।” इसी प्रकार हुआडइ-पो (नवी शताब्दी) का भी कथन है “मन 
के बाहर कोई बुद्ध नही है, बुद्ध से बाहर कोई मन नही है ।” श्रन्यः भी इस 
प्रकार के उदाहरण दिये जा सकते हैं। श्रव जब हम गोरख श्रीर कबीर को 
बार-बार मन की इस उच्च भूमिका की ओर निर्देश करते देखते हैं तो इसके 
स्रोत के सम्बन्ध मे हम बिलकुल विभ्रमित नही हो सकते । ऊपर जिन ध्याना- 
चार्यों के उद्धरण हमने मन के इस उच्च रूप के सम्बन्ध में दिये हैं, वे पाचवी- 
छठी शताब्दी से लेकर नवी शताब्दी तक के है। गोरख का समय हम चाहे जितना 
पूर्व मानें, हमे यह मानना ही पड़ेगा कि उपर्युक्त ध्यावाचार्यों मे जो सबसे वाद 
के हैं (भर्थात्‌ हुआड-पो-- मवी शताब्दी) उनसे दो-तीन शताब्दी कम से कस 
बाद गो रखनाथ आविर्भूत हुए । इस बात को ध्यान मे रखकर हम देखे कि गुरु 
गोरखनाथ कहते हैं कि “यह मत सकती यह मन सीव । यहु मन पंच तत्त का 
जीव ।” (जिसे जायसी ने हुबहू इस प्रकार रख दिया है, “यहु मनन सकती यहु 
मन सीऊ।” गोरख मन को ही श्रादि शोर भ्रन्त कहते हैं श्रोर मन मे ही सब 
सार को खोजते हैं, “मन श्रादि, मन श्रत्त, मत, भघे सार ।” जिस प्रकार ध्यान- 
सम्प्रदाय में “इस मन (परिच्छिन्न, सान्‍्त मत) श्रोर 'उस मन! (भ्रपरिच्छिन्त, 
श्रनन्त मन) की बात है, बिलकुल उसी रूप मे वह गोरखनाथ को स्त्रीकार्य है। 
“यह मन ले जे उन भन रहै ।” परिच्छिन्त, सापेक्ष मन का भ्रपरिच्छित्त, निर- 
पेक्ष मत से भ्रभेद उन्हे परभार्थ रूप मे स्वीकाय॑ तो है ही, उसे बिलकुल ध्यान- 
सम्प्रदाय के समान शून्य से मिलाना भी वे नही भूले हैं । जब चेला उनसे पुछता 
है कि मन का क्या स्वरूप है, तो वे कहते हैं, 'अवधू मत का सुनि रूप ।” सच- 
मुच सन को लेकर गोरख श्र ध्यान-योगी बिलकुल एक हैं। श्रव निगुण 
साधना की ओर श्राइये | कबीर की साधना मे तो यह विचार भरा ही पडा है। 
“मन गोरख मन गोविन्दो, मन ही श्ौघड होइ । जे मन राखे जतन करि तो 
आप करता होइ ।” “मेरा मन रामहि आहि ।” कबीर बार-वार इस मन 
(इन मन”) और उस सन ('उन सन”) की बात कहते हैं श्ौर उन दोनो की 
अभिन्‍नता को भ्रपती साघना का चरम लक्ष्य बताते हैं, जो बिलकुल बौद्ध विचार 
है और ध्यान-सम्प्रदाय का सर्वेस्व है । देखिये-- 


१६४ ध्याव-सम्प्रदाय 


“जब थे इन सन उन सन जाना 
श्र्थात्‌ “जब से इस मन ने उस मन को जाना” 


और भी 


“मन लागा उन सन्‍्न सौं, गगन पहुंचा जाइ ।” (“यह मन उस मन से जा 
लगा श्रौर गगन (शून्य) में जा पहुंचा” ) 


श्र भी स्पष्टतः 


“सन लागा उस सन्त सौं, उच्त सन सन्ाह विलस्ग । 
लूख विलग्गा पांणिया, पाणों लूख विलग्ग ॥। 


पर्थात्‌ “जब यह मन उस मत से मिल गया तो वह मन भी इस मन से 
मिलकर एक हो गया । नमक पान्ती मे मिल गया ध्रौर पानी तलमक से मिलकर 
एकाकार हो गया ।” जिन्हे वौद्ध वेदान्त का ज्ञान नही है, वे कह सकते हैं कि यह 
शंकर का श्रद्वेत वेदान्त है, परन्तु सच्ची बात की श्लोर सकेत 'इस मर्ता और 
“उत मन' के विचार करते हैं, जिन्हें छ्ांकर वेदान्त मे कया, सम्पूर्ण भारतीय 
दर्शन मे श्रन्यन्न खोजना व्यर्थ है। हम एक जगह पहले (पांचवें परिच्छेद में ) 
देख चुके हैं कि कवीर के “जल मे व्यव प्रकासे” का श्रधिक त्कंसम्मत सम्भा- 
वित स्रोत बौद्ध वेदान्त ही है, वाद का वेदान्तिक प्रतिविम्बवाद नही । कबीर में 
दो भनो का विचार इतना अधिक है कि अश्रधिक उद्धरणो की आवदयकता नहीं 
है। फिर भी एक-दो और लीजिये . 


“सन दोया सन पाइये, समन विन सन सह होइ 
सत्त उन सन उस अ्रड़ ज्यू, अनल अकासा जोइ ४ 


श्र्थात्‌ “जब तक हम अपने इस मन को नही देते तव त्तक हमे उस मन की 
प्राप्ति नही हो सकती । 'उन् मन' के प्रति हमारी निष्ठा उसी प्रकार की होनी 
चाहिये जिस प्रकार की उस अंडे की होती है जिसे श्रलल पक्षी आकाश में देता 
है श्रोर जिससे बच्चा निकलकर फिर श्राकाश की श्रोर ही उड़ जाता है ।” यहा 
कबीर यही कहना चाहते हैं कि हमारे 'इन भन! को 'उन मन के प्रति सदा 
लगे रहना चाहिये | कितना साफ उन्होने अ्रन्यश्र भी कहा है: 


घ्यान-सम्प्रदाय भौर भारतीय साधना १६५ 


“कठत बेठत कबहूं न बिसरे ऐसी तारी लागी। 
कहै कबीर यह उन सन रहनी सो परगठ करि गाई।” 


इसी प्रकार : 


'क्है कबीर सन सर्नाह ससाना ।” 


इस पद मे यहा जो मन समाता है, वह परिच्छिन्न, सापेक्ष मन है और 
जिसमे यह मन समाता है, वह मन है श्रपरिच्छिन्न, निरपेक्ष । इस प्रकार यह 
पूरा बौद्ध विचार कबीर मे मिलता है । “उन मत मनुवा सुनि समाना” से यह 
आर भी स्पष्ट हो जाता है कि जिस निर्लेप मन मे यह सापेक्ष मन समाता है, वह 
चस्तुत: शून्य ही है। यही शून्य मे स्वान करता (सुनि अ्सनान) भी है जिसका 
भ्रनुभव कबीर ने किया है। सचमुच स्वयं कबीर ने भी इस विषय मे कोई सन्देह 
नही छोडा है कि समन के जिस वृह॒तु रूप को वे ले रहे है, परम सत्य के साथ 
उसे एकाकार कर रहे हैं भ्रौर उसके साथ व्यक्तिगत, सान्‍त मन को मिलाने को 
साधना का उच्चतम रूप मान रहे हैं, वह वेदिक स्रोत से श्रलग श्लौर उससे ऊचा 
अनुभव है। उनका कहना है कि सनक, सनन्‍्दन, जयदेव, नामदेव ने भी भक्ति 
की, परन्तु मन को उन्होने भी नही जाना । शिव, ब्रह्मा शौर ज्ञानी मुनि नारद 
हैं, परन्तु मन की गति को उन्होने भी नही जाना । ध्र्व, प्रह्लाद, विभीषण 
ओर शेष, इन सबने भी शरीर के भ्रन्दर मन को नही देखा . 


सनक सननन्‍दन जे देव नामां । भगति करी सन उनहूं न जाना ॥ 
सिव विरचि नारद मुनि ग्याती' | मन की गति उनहूं नह जानी ॥। 
थ्र प्रहिलाद वभोषण सेषा । तन भीतरि सन उनहू न देखा।॥। 


कबीर साहब कुछ उल्लेख उन साधको का भी करते हैं, जिन्होने 'मन! को 
देखा है श्लौर हमे श्राइचर्य नही करना चाहिये कि जिन नाभो को कबीर ने लिया 
है, उनका सम्बन्ध इतिहास बौद्ध योग की धारा से ही स्पष्टतः जोड़ता है । 


गोरख भरथरी गोपीचन्दा। ता मन सौं मिलि कर प्रनन्दा ॥। 


'ता मन! श्रर्थात्‌ 'उस मन” (पर मन) से मिलकर गोरख, भरत हरि भौर 
गोपीचन्द ने श्रानन्द प्राप्त किया है। भ्रौर भी स्पप्ट करते हुए कबीर साहब 


१६६ घ्यान-सम्प्रदाय 


कहते हैं कि छह दर्शन श्रौर छियानवे पाखण्ड (दाशंनिक सम्प्रदाय) “उस सर्ना 
को जानने के लिए श्लाकुल हैं, परन्तु जान नही पाये हैं : 


छह दरसन छुपानवे पाखण्ड श्राकुल किनहूं न जान । 


कवीर का यह पर मन सम्बन्धी विचार और उसमे व्यक्तिगत मन को सिलाने 
की साधना वैदिक धर्म से व्यतिरिक्त उच्चतर स्रोत से श्राई है, तभी कबीर 
निर्भय होकर यह घोषणा कर सके हैं : 


कह कबीर मन भर्नाह समाना । 
तब आझागस निगम भूठ करि जाता ॥ 


वेद-शास्त्रो को कबीर ने भूठा नहीं कहा (वेद-पुरान कहा किन भूठा ) 
केवल इस उच्चतर सत्य की श्रपेक्षा मे उन्हें झूठा कहा है। मत का मन मे 
समाना उच्चतम श्राध्यात्मिक भ्रनुभव है शोर वह वेदो या भ्रन्य प्रच्थो के अनु- 
शीलन से प्राप्त नही होता : 


कागद लिखि लिखि जगत भुलाना । 
सन ही सन न समानता ॥| 


ध्यानी साधक भी इससे श्रलग एक अक्षर भी क्‍या कहेंगे ? जो उन्होने कहा, उसी 
को छह-सात शताव्दियो बाद कवीर ने दुहरा दिया, उसकी गवाही दे दी । 


निरचयत. कबीर साहव “उस मन के खोजी हैं जिसके ध्यानी साधक है भौर भ्रन्यों 
को भी वे उसी को खोजने का उपदेश देते हैं : 


ता मन को खॉजहु रे भाई !! 


इस लेखक का विश्वास है कि चीन, जापान और कोरिया के लाखो “ध्यानी' 
साधक जब यह जानेंगे कि भारत मे पद्धहवी शताव्दी मे एक ऐसा साधक हुआ 
है जो 'अ्रकर्ला भौर निरंजन के रूप मे मन का गवेपी था, तो कबीर के प्रति उनकी 
श्रद्धा बढ़ेगी, उतके गूढ श्राध्यात्मिक भ्रनुभवों को वे श्रधिक जानना चाहेंगे भौर 


घ्यान-सम्प्रदाय और भारतीय साधना १६७ 


कबीर की बानी पश्चिम मे जामे के बाद भ्रव मध्य-एशिया और पूर्वेशिया मे भी 
निश्चयत जायगी श्र उसका वहा और भी अधिक आदर होगा । 

हां, तो कबीर ने परम सत्य के रूप मे मन को देखा है भर यह बौद्ध 
विचार है । ध्याव-सम्प्रदाय के साधको ने बौद्ध होने के नाते मन को बुद्ध कहा 
था। कबीर तो वेष्णव साधक थे, राम नाम के उपासक थे । वे क्या कहेंगे ?' 
बिलकुल वही जो कहना चाहिये । “मेरा मन सुमिरे राम कू, मेरा मत रामहि 
आराहि ।” श्र भी स्पष्ठत कबीर ने कहा है “भ्रकल निरजन सकल सरीर | त्ता 
मन सीं मिलि रह्मया कवीर ।” जो मन 'सकल शरीरो' में व्याप्त है, श्रकल! 
है, 'निरंजन' है, 'उसी मन” से कवीर साहब मिले हुए हैं। कोरी राजा  ज्ञानियो 
के चक्रवर्ती ! तुम तो 'ध्यानियो' की पक्ति मे बैठे हुए हो, जिसमे महाकाश्यप, 
बोधिधर्म और हुइ-नेंगू बैठे ! 

विद्वानो मे कबीर द्वारा बहुल रूप से प्रयुक्त 'उन्‍्मनि” यथा “उन्मन' शब्द के 
प्रसगानुसार भ्रनेक श्रर्थ सुझाये है, परन्तु यदि हम “इस मन (इन मन”) 
झोर उस सन' ('उन सन”) के केन्द्रीय विचार पर ध्यान रखे तो यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कबीर उन्मन' या उन्मनि की श्रवस्था से केवल एक ही 
ग्राध्यात्मिक क्रिया का बोध कराना चाहते हैं श्र वह है भ्रपने व्यक्तिगत मन 
को भ्रनन्त, निरपेक्ष मन के साथ मिला देना । इसी को कबीर “उन्मनि ध्यान 
कहते हैं, जिसे केवल अ्रपने हृदय के श्रन्दर साक्षात्कार किया जा सकता है। 
“उन्मनि ध्यान घट भीतर पाया । कबीर ने “उन्मन' साधु का जिक़ किया 
है, जिससे भी तात्पयं ऐसे साधक से है जिसने श्रपती सान्‍त चेतना को अनन्त 
चेतना मे मिला दिया है । बहुत गहरी है 'उन्मनि” या “उत्मन” की अवस्था ! 
ध्यात सम्प्रदाय के साधक इसे श्र-प्रकट ही रहने देता श्रधिक चाहेंगे, यद्यपि 
उनमे से कुछ ने उसे 'साधना-विहीन साधना या “अभ्र-साधना द्वारा साधना 
के रूप में प्रकट भी कर दिया है, यह हम' चौथे परिच्छेद मे देख चुके हैं । 
हमने यह भी देखा है कि साधना श्र-प्रकट है, जबकि वह कहती है “पर पानी 
से नही भीगते'”, परन्तु वह 'घोषित' हो जाती है, जबकि वह कहती है कि “पानी 
पैरो को नही भिगोता ।” कवीर भी इस प्रकट और श्र-प्रकट के मर्म को 
जानते हैं। उनका भी भमन्तव्य है कि 'उन्मनि' या “उन्मन' की श्रवस्था श्र-प्रकट 
है, गूढ है । परन्तु यदि उसे 'सहज समाधि' कह दिया जाय, तो वह जैसे 'परगर्टा 
कर दी गई है । 


श्द्टद ध्यान-सम्प्रदाय 


साधो ! सहज समाधि भली । 

जह जहं डोलों सोइ परिकरमा जो छुछ करों सो सेवा । 
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कह कबीर यह उनमनि रहनी सो परगठ करि गाई ॥ 


'उसमनि' को 'रहनि! (जीवन-विधि) बनाकर श्रौर उसे 'सहज समाधि 
से मिलाकर कबीर ने उसे 'परगट' कर दिया है। “सो परगठढ करि गाई ।” 
सचमुच यह महान्‌ कार्य है । परन्तु ध्यान-योगी” यहा यही कहते दिखाई पडते 
हैं, “कबीर जी, श्रापने उसे 'घोषित' कर दिया है ।* 

मन की साधना बौद्ध धर्म का सर्वस्व है, इस पर यहां श्रधिक जोर देने की 
आवश्यकता नही है। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण के श्रवसर पर 
अपने शिष्यो से कहा था “अ्रपने चित्त की रक्षा करो” (“सचित्तमनुरक्खथ”)। 
मेरा हृढ़ विग्वास है कि गुरु गोरखनाथ जब वार-वार कहते हैं कि “दिढ करि 
रापि आरापता चीत” या “दिढ करि राखठ चीया” श्रौर कवीर साहब उसी 
की पुनरावृत्ति-सी करते हुए कहते हैं कि “जो मन्त राखे जतन करि” तो ये 
दोनो महात्मा विलकुल श्रवजान मे उस श्रत्यन्त महिमाशालिनी साधना के 
शभ्रभाव की ही गवाही दे रहे हैँ जो महायोगी शाक्यमुनि से उदभूत हुई श्रोर एक 
श्रोर तिव्बत, चीन, जापान, कोरिया, बाहरी मंगोलिया श्रौर साइवेरिया तक 
फैली और दूसरी शोर श्रीलका, वर्मा, थाई-देश, इन्दोनेशिया, लाझ्ोस और 
वियत-नाम तक और सव जगह अपने चित्त को सभालने की वात साधको से 

कहती गईं, जिसके यदि इस सम्बन्धी वचनों को ही, जो इन देशो की भाषाओ्रों 
में प्रकटित हुए हैं, इकट्ठा किया जाय तो कई महाग्रन्थ भर जायगे। बुद्ध के ही 
देश के एक श्रल्प भूमिखण्ड की साधनाएं--नाथ-पन्च और निर्गरा-पन्थ | 
यदि इस सावता-मार्ग से लाभान्वित हुईं, तो इसमे श्राइचये ही कया है ? 


सुरति' श्लौर 'निरति' 


भन या चित्त की रक्षा के लिए तथागत ने 'स्मृति' का उपदेश दिया था। 
हम अपने मन की रक्षा कैसे करें ? बुद्ध का सक्षिप्त उत्तर होगा, “स्मृति को 
सामने उपस्थित रखकर ।” (“परिमुखं सर्ति उपट्ठपेत्वा ” । सन्‍्तो ने बार-वार 
जो 'सुरत्ति' का उपदेश दिया है, वह यह स्मृति! (पालि सति”) ही है जो 
वौद्ध साथना की मेरुदण्ड है । वीद्ध साहित्य मे बार-बार साधक के लक्षणों के 
सम्बन्ध मे यह कहा यया है कि उसने स्मृति को सामने रवखा हुआ है, उसकी 
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स्मृति उपस्थित है । थेरी-गाथा (गाथा २८०) में रोहिणी भिक्षुणी बौद्ध श्रमणो 
के गुणों का गाव करती हुई उनके विषय में “एकर्गचित्ता सतिमन्तो” (एकाग्र 
चित्त, स्मृतिवान्‌) विशेष रूप से कहती है । इसी प्रकार चाला श्रपने लिए “सर्ति 
उपट्ठपेत्वान भिक्‍्खुणी भावितिन्द्रिया” कहती है श्रौर उपचाला भी श्रपने लिए 
“सतीमती चकक्‍्खुमती ।” 'थेरगाथा' में तो इस प्रकार के वर्णन और भी भरे पडे 
हैं, जिनकी गिनती करना मुश्किल है। बुद्ध भगवान्‌ भी श्रपती साधना का 
चर्णान जब कभो अपने शिष्यो के कल्याण के लिए करते थे तो सबसे पहले यही 
कहते थे, “उस समय मेरी श्र-विस्मृत स्मृति उपस्थित थी ।” (“उपदिठ्ता सतति 
असम्मुट्ठा”) बोधिराजकुमार-सुत्त ( मज्किम. २।४।५ ) तथा भयभेरव-सुत्त 
(मज्मिम, ११४) में बुद्ध ने इस प्रकार श्रपनी साधना का वर्णन किया है । 
योग के साधक भिक्ष्‌ को सर्वप्रथम 'स्मृति' से सम्पन्न होना चाहिये और वृद्ध 
स्मृति के साधक भिक्षु के प्रशसक हैं, यह बात लटुकिकोपम-सुत्त (मज्मिम. २।२। 
६),महातण्हासखय-सुत्त ( मज्किम. १।४।८),महाश्रस्सपुर-सुत्त (मज्किम. १४६) 
तथा चातुम-सुत्त (मज्मिम, २।२।७) भआ्रादि मे इतती श्रधिक बार आई है कि 
उसकी गणना करनी कठिन है। 'स्मृति' का साधारण, सक्षिप्त श्रर्थ है भ्रपनी 
काया श्रौर मन के प्रत्येक व्यापार और क्रिया की निरन्तर जानकारी, जाग- 
रूकता और उनके सम्बन्ध मे सावधानी बरतना | समाधि की यह सबसे बडी 
झ्रावशयकता है । स्मृति साधको की रक्षा करती है, जैसे कि वह उनकी 
पहरेदारती हो । साधक की वस्तुत प्रहचान ही यह है कि वह 'स्मृतिमान्‌ हो । 
गुरु गोरखनाथ ने अपने योग की प्रक्तिया में स्मृति! को भारी महत्व विया है 
कौर बार-बार श्रपनी सबदियो मे भ्रौर श्रन्यत्र इसका उल्लेख किया है। “सुरतति 
गहौ संसा जिनि लागौ पूंजी हानि न होई ।” इस उपदेश में बीद्ध स्मृति का 
महत्व ही ध्वनित हो रहा है । परन्तु इससे भी श्रधिक स्पष्ट शब्दों मे उन्होने 
'सुरति' की साधना का उपदेश दिया है, जिससे उसके बौद्ध उदगस के विषय 
में कुछ सन्देह ही नही रह जाता। चेला पूछता है, “स्वामी कौण मुषि बैठे, 
कौंण मुषि चले, कौंर मुषि वोले, कौंर मुषि मिले ।” गुरु उत्तर देते हैं, 
“अ्रवधू सुरति मुषि बैठे, सुरति मुषि चले; सुरति मुषि बोले, सुरति मुषि मिले ।” 
कितनी व्यापक है 'सुरति' की यह साधना गोरखनाथ के योग-विधान मे ! 

“सुरति को ही सामने रखकर बैठे, सुरति को ही सामने रखकर चले; सुरति को 

ही सामने रखकर बोले, सुरति को ही सामने रखकर मिले ।” शौर निरचयत. 

इतना ही व्यापक, बल्कि इससे भी श्रघिक व्यापक महत्व स्मृति” का बौद्ध 

साधना मे है। भ्रौर दोनो एक हैं, इसका इससे बड़ा प्रमाण झौर क्या मिलेगा कि 
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बूद्ध सदा स्मृति” को सामने रखने की वात कहते हैं 'परिमुर्ख सर्ति' और उसी 
का भ्रजात भ्रक्षरश भ्रनुवाद-सा करते हुए गुरु गोरखनाथ रट लगाते है, 'सुरति 
भुपि',, 'सुरति मुपि' । इससे भ्रधिक 'सुरति' के अर्थ-निर्धारण में श्र क्या 
चाहिए ? स्मृति के चार प्रस्थान वौद्ध धर्म से माने गये हैं, काया मे काया को 
देखना, वेदनाओं में वेदना को देखना, चित्त में चित्त को देखना श्रौर धर्मों 
(मानसिक विषयो) में धर्मं को देखना। इन चार स्मृति-प्रस्थानों को वुद्ध ने 
प्राणियों के लिए विशुद्धि का एकायन मार्ग! कहा है। “एकायनो श्रय भिक्‍खवे 
मग्गों सत्तानं विसुद्धिया'*यदिदं चत्तारों सतिपट्ठाना।” इस प्रकार 'स्मृति' 
बौद्ध धर्म में विशुद्धि का 'एकायन मार्ग है। क्‍या श्राइचयें है कि गुरु गोरखनाथ 
स्मृति को विशृद्धि या शुचिता का पर्याय ही बताते हैं। मछीच्ध-गोरख-बोध में 
उन्होंने कहा है, “सुरति सोचित ।* 
निगु णापन्‍थी सन्‍्तो की बानियो में भी “सुरति संभाल गाफिला” की चेतावनी 
बार-बार आई है, जो बौद्ध साधना के सन्दर्भ मे ही समझी जा सकती है। कबीर ने 
'सुरति' को “निरति' मे समाते देखा है श्र 'निरति' को 'निराधार' बताया है । 
“सुरति सभाणी निरति मे निरति रही निरघार।” इसका कोई श्रर्थ ही स्पष्टतापूर्वेक 
नही समभा जा सकता, जब तक कि 'सुरति' को हम बौद्ध स्पृति' श्लौर 'निरति' 
को निरोघ-समापत्ति या निरोव-समाधि न मानें। 'स्मृति' के श्रम्यास का पर्यवसान 
निरोध-समाधि मे होता है भर इस समाधि का कोई श्रालम्बन नही होता । 'मिरति' 
के जितने श्र श्राधुनिक विद्वानों के द्वारा सुझाये गये हैं, उनमे से किसी से यह 
स्पप्ट ही नही होता कि 'सुरति” 'निरति' मे प्रवेश केसे करती है भौर “निरति” 
“निराधार' क्यो है ? परन्तु बौद्ध योग की परिस्थिति को ध्यान मे रखते हुए 
यदि इसे हम समभना चाहे तो सारी वात साफ हो जाती है । कवीर की “'निरति' 
का क्या श्रर्थ है, इसके लिए यदि उनके पृर्व के गुरु गोरखनाथ के इस सम्बन्धी 
विचार को हम पहले देखें, जिनसे कबीर निरचयत्त: प्रभावित थे और कई बातों 
मे जिनकी परम्परा को उन्होने श्रागे बढ़ाया है, तो वात हमारी समझ में भरा 
सकती है । गोरखनाथ की एक वानी है “मछीन्द्र गोरख-बोध” से--'निरति 
निरालभ । इससे अभ्रधिक स्पष्ट प्रमाण क्या होगा कि 'निरति' वस्तुतः 
चित्त की 'निरालस्व' स्थिति है जो पालि मे 'निरोध-समाधि' के रूप मे आती 
है भ्रीर “श्र-प्रतिष्ठ चित्त' या शून्यतानुभूति के रूप मे जिसका साक्षात्कार 
हुई-तेंगू तथा श्रन्य 'व्यानी' साधको ने किया, जिनका सम्बन्ध महायान की योग- 


घारा से है। इस रूप मे ही 'सुरति' का 'निरति' मे समा जाना समझा जा 
सकता है । 
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बौद्ध योग मे स्पृति के भ्रभ्यास के बाद ही निरोध-समाधि की श्रवस्था है । 
शभ्राय॑ अ्रष्टागिक मार्ग में भी सातवां स्थान स्मृति का है श्रौर आठवा समाधि का, 
जो अन्तिम है। इस प्रकार 'सुरति' “निरति' से समाती है। गुरु गोरखनाथ ने 
तो यहा तक कहा है कि 'सुरति' झोौर 'सब्द'! दोनो को ही मिटा कर साधक को 
'निरति' मे रहना चाहिये । “दुहुं को मेटि निरति में रहै ।” कहने की श्रावश्य- 
कता नही कि यह निरोघ-समाधि या शुन्यता के भ्रनुभव मे ही छक्‍य है, जो सब 
कुछ को अपने अन्दर रखने की सामथ्यं रखती है ।१ 


१. बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शनः (द्वितीय साग, पृष्ठ १०६१) में मैंने 
निरति को विरति वताया था। साधारण दृष्टि से ही मैंने उस समय विचार किया था। 
“निरति” के गहरे शआ्राध्यात्मिक अनुभव के रूप का उस समय मुमे बोध नहीं था । जेसे-जैसे 
मैने गोरख और कबीर को अधिक गहराई के साथ पढा और विचार किया तो मुझे; लगता है 
कि निरति एक साधारण विरति की अवस्था नहीं, वल्कि परावृत्ति के अभ्यास से विकसित 
आध्यात्मिक अनुभव की वह सघन अवस्था है जिसे निरोध-समाधि या शज््यतानुभव ले 
अमिन्‍न माना जा सकता है । शाब्दिक दृष्टि से भी 'निरति?ः शब्द का अर्थ लीन होना है । 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है। “राम-नाम-जप- 
निरत सुजन पर करत छाह घोर घामो ।? विनय-पत्रिका । इसी प्रकार थेरीगाथा (गाथा 
२०१) तक में “बुद्धो धम्म मे देसेसि तत्थ मे निरतो मनो?” अर्थात्‌ (बुद्ध ने मुझे धर्म का 
उपदेश दिया ओर उसमें मेरा मन लीन हो गया ।?? कवीर-साहित्य में यह शब्द “इस? मन 

के उस मन में लगने या परिच्छिन्न मन के अपरिच्छिन्न मन या शत्य में समाने या लीन 
होने के अर्थ में आया है | “निरति रही निरधार” से यह स्पष्ट है । त्ह्म में लीन होना या 
रास में लीन होना अथ हम इसलिये नहीं ले सकते, क्‍योंकि उसे किसी प्रकार “निरधार' 
नहीं कहा जा सकता | राम में लीन होने की तो कोई वात ही नहीं, ब्रह्म-समाधि भी किसी 
अकार “निरधार' अवस्था नहीं कही जा सकती | उसमें ब्रह्म” आधार के रूप में विद्यमान 
रहता है । परन्तु 'शत्य-समाथि' स्वथा 'निरधार' है, उसमें शुन्यता का विचार भी लुप्त हो 
जाता है | जल्यानुभूति और, शन्यानुभूति में अन्तर ही यह है कि एक में आधार (बह्य) वना. 
रहता है, जबकि दूसरे में वह मी विल॒प्त दो जाता है | चेदान्ती इसीलिये “शक््य' से सत्नस्त 
होते रहे हैं । सूरदास ने “निरालम्व मन चकृत धावे” में जिस समय की ओर सकेत किया 
है, उसे यद्यपि उन्होने निग्र ण॒ ब्रह्म की उपासना से सम्बन्धित किया है, परन्तु वह पूर्यततः- 
शज््य पर ही लागू है । सूरदास से पूर्व के वेंब्णव आचार्यो ने शकर के ह्य पर यही लाइन 
लगाया था कि उनके ब्रह्म, वोद्धों के शज््य जेसे लगते हैं । उन्हीं से प्रभावित होकर सूरदास 
ने नियु ण॒ त्क्मोपासना में 'निरालम्व मन! होने की वात कही है, परन्तु वास्तव में वह 
बौद्ध योगियों की शन्य-समाधि था “अ-प्रतिष्ठ चित्त' के सम्बन्ध में ही पूर्णतः ठीक कही जा 
सकती है | कवीर अधिक सग्माहक विचारक ओर साधक थे । उन्होंने राम को पाया था ओर 
इसे द्वी दूसरे शब्दों में हम यो कह सकते हैं कि उन्होने शज्त्य को पाया था | कवीर की वानी 
में यह विलकुल सम्भव है। उनके ही मन की वादा देखिये--'“हम रामहि पावहिंगे" झुनिहि 
माहि समावहिंगे ।” राम में मिलना ही शज्ष्य में मिलना है । यही “'निरति' की अवस्था है; 
जिसमें सब कुछ समा जाता है, 'सुरति' भी, 'सवद' भी | 
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सुरति' को कबीर ने ढेंकुली की उपमा दी है ('सुरति ढेंकुली'), लगन को 

रस्सी बताया है श्रौर भन को 'ढोलन हार, शौर कहा है कि इस प्रकार 'कंवल 
कग्मा' से प्रेम-रस पीया जाता है । इस बात की कितनी श्रधिक समता इस वुद्ध- 
उपदेश से है कि जो (कायगता-) स्थृति का श्रम्यास करते हैं, वे श्रमृत को पीते 
हैं भ्ौर जो इसका अ्रभ्यास नही करते वे श्रमृुत से वचित रह जाते हैं । बुद्ध ने कहा 
है कि जैसे पाताल तोड़ कुए में श्रजस्र जल की घारा निकलती है, वैसे ही भ्रानन्द 
का अ्रजस्न स्रोत उस साधक के हृदय मे फूट पड़ता है जो कायगता स्मृति का 
अ्रभ्यास करता है श्रीर उससे उसके शरीर का कोई श्रंग श्रद्धृता नही रहता ।* 
इतना परिपूर्ण है यह श्रानन्द ! 'सुरति” सन्त-साधना में भी श्रमृत-रस को 
पीने का एक महाव्‌ सावत मानी गई है। इसके द्वारा ही सन्त श्रपने घट में श्रमृत- 
पान करते हैं। यह श्राध्यात्मिक श्रनुभव निशचयतः बौद्ध साधना से ही सन्तों को 
प्राप्त हुआ है । 'चित्ते चितानुपदयना” के रूप मे भी स्मृति का एक प्रस्थान बौद्ध 
साधना में है। कवीर का 'मन मनहिं समाना' इसी का बिलकुल शाव्दिक भ्रनुवाद 
है श्र श्रस्यास मे भी वह विलकुल वही चीज है। 'परावृत्ति' की साधना ध्यान- 
सम्प्रदाय मे श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है श्रोर लकावतार-सूत्र तथा वौद्ध संस्कृत ग्रन्धो 

में उसका श्रनेक जगह उल्लेख हुआ है । विद्वानों में उसके श्रर्थ की बड़ी मीमांसा 
की है । परन्तु इसे यदि हम वीद्ध श्र्थ मे सर्वोत्तम रूप से समभना चाहें तो 

कबीर की केवल इस वानी के श्र्थ को समभ लेना पर्याप्त होगा--“मन रे मनही 

उलटि समाना ।” या “मन उलदूया दरिया मिला।” यही 'परावृत्ति' है। वाह्म 

विपयो से विमुख होकर चित्त के चित्त मे समाने को कबीर इतनी उच्च 

सावथना भानते थे कि उसी को ध्यान मे रखकर वे भ्रविकारपुर्वेक कह सके हैं 
कि “जब मन मन समाना” तो “श्रागम-निगम झूठ करि जाना ।” “अझ्रव मन 

उलटि सनातन हुआ” में भी यही साधना-प्रक्रिया है। बौद्ध दर्शन मे चित्त की 

करिकता का सिद्धान्त प्रसिद्ध है। इसके अनुसार प्रत्येक क्षण चित्त के उदय भौर 

व्यय होते रहते हैं। कबीर एक जगह बिलकुल क्षरिगक विज्ञानवादी के रूप में 
पृछत हूँ,कवीर यह मन कत गया, जो मन होता काल्हि ।” “बह मन कहा चला 

गया, जो मन कल था 2?” निशचयत अनुभव-ज्ञानी कवीर के भन मे इस प्रकार 

के प्रग्त उठा करते थे, जिनका सम्बन्ध वौद्ध चिन्तन से है। सुरति की समस्या 

के सम्बन्ध में हम यहा थ्रागे यह और कहना चाहेंगे कि ध्यान-सम्प्रदाय की 


?. दैसिये कायगतानति-सुत्तन्‍्त (मज्किम- ३२|६) ; महासकुछ॒दायि-सुत्तन्त (मज्मिम- 
-९|३:७) , मिलाइये सौन्दरनन्द १४।४२ | 
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साधना मे, जैसे कि सस्पूर्णा बौद्ध धर्म की साधना मे, बिना स्मृति के साधक 
को घुल भी नहीं मिलती झौर सन्त-साधना मे वही 'सुरति” के रूप मे रक्खी 
हुई है । 

स्मृति! की साधना का भारी महत्व भारतीय घमं-साधना मे बौद्ध धर्म के 
भ्रतिरिक्त और कही नही है श्ौर निरचयत. वह सन्‍्तो को वही से मिली है । 
इसका प्रमाण स्वय पातंजल योग-सूत्र मे भी मिलता है। योग-सूत्र मे श्रद्धा, 
वीयें, स्पृति, समाधि श्र प्रज्ञा के श्रभ्यास को झ्ावश्यक बताया गया है, जो 
बिलकुल बौद्ध साधना की पांच 'इन्द्रिया' या भ्राध्यात्मिक शक्तिया हैं, जिनमे 
स्मृति! एक है। यद्यपि योग-सूत्र ने पारिभाषिक “इन्द्रिय'ं शब्द का प्रयोग नही 
किया है, परन्तु इसके स्थान पर एक श्रन्य सार्थक वात वहा कही गई है, जिसका 
भी वही श्र है । स्वयं सूत्र को ही देखिये ““श्रद्धावीयंस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूवेक इत- 
रेषाम्‌” ( ११२०)। बिलकुल स्पष्ट है कि इन सबकी साधना 'इतरेषाम्‌' की है, वेदिक 
धारा से इतर, भ्रन्य साधको की है। इन 'इतरेषाम्‌' से ही, वौद्ध ध्यानियो से ही, 
सन्‍्तो ने इसे लिया है, इसमे लेशभात्र भी सन्देह करने की गृजाइश नही है । 

एक निर्गुणपन्थी सन्त ने कहा है, “सुरति संभाल, गगरिया न छलके ।” 
इसे मैं तेलपत्त-जातक की सर्वोत्तम व्याख्या या उसका साराश कहता हु । 
इस जातक मे बुद्ध ने तेल के पात्र की उपमा देकर उपदेश दिया है। सक्षेप 
में वह इस प्रकार है: एक स्थान पर एक श्रत्यन्त रूपवती जनपदकल्याणी 
का नाच-गान हो रहा था। जन-समृह उम्रडा पड रहा था उसे देखने के 
लिए ! राजा ने जब यह बात सुनी तो श्रपने जेलखाने से एक कैदी को बुल- 
वाया । उसकी वेडियां कटवाकर तेल से लबालब भरा एक पात्र उसके हाथ मे 
दे दिया गया । एक सिपाही को, जिसके हाथ में नंगी तलवार थी, राजा ने 
झादेश दिया, “इस शआादमी को वहा ले जाओशो जहा जनपदकल्याणी का नाच 
हो रहा है । यदि लापरवाही के कारण यह एक बूंद भी तेल इस पात्र से गिरा 
दे, तो वही इसका सिर काट देना ।”? वह सिपाही तलवार उठाकर उस 
झादमी को वहां ले गया। मरण से भयभीत उस पुरुष ने एक बार भी श्ाँख 
को तेल से हटाकर उस जनपदकल्याणी की शोर न देखा, क्योकि जरा भी 
तेल गिरता कि उसका सिर तलवार से कटकर घरती पर गिरता | तेलपान्न के 
सम्बन्ध मे उस सावधानी श्ौर जागरूकता को ही बुद्ध ने स्मृति कहा है । श्रब 
ग्रधिक स्पष्ट करने की श्र।वश्यकता नही है कि “गगरिया न छलके” से तेलपात्र 
से एक बूंद भी न गिरने की बात कही गई है और '“सुरति' का संभालना तो 
स्मृति” का संभालना है ही । वस्तुत. यही विधि है जिससे बौद्ध साधना केः 
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सर्वोत्तम तत्व वर्तमान हिन्दू घर्मं मे समा गये हैं। यदि यह पूछा जाय कि भारत 
मे बौद्ध साधना श्रपने सर्वोत्तम रूप मे किस प्रकार हिन्दू धर्म मे समाविष्ट हुई है, तो 
केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि “सुरति सब्द मे लीन ।” इस विधि को प्रकट 
कर दिखाना बहुत भ्रावरयक है भ्रौर इससे सन्‍्तों की साधना को श्रतिरिक्त महत्व 
मिलता है। उन्होने हमे 'सब्द' भी दिया श्रौर उसके साथ 'सुरति” भी दी। 
'सब्द-सुरति” के 'जोग' की इतनी महान साधना है कि उसके परिणासों को 
देखकर स्वयं कबीर साहब विस्मित हैं । “सुरति-सब्द मेला भया काल रहया 
गहि मौन ।” इस “सब्द-सुरति-जोग” के सम्बन्ध में पहले भी कुछ निवेदन किया 
जा चुका है। केवल इस एक वात पर यहां कुछ जोर देना शौर श्रावश्यक है कि 
सन्‍्तो की 'सुरति' या स्मृति या 'सुमिरन' श्रनित्यता और वेराग्य के चिन्तन के 
साथ-साथ हरि-स्मरण ही श्रधिक है । जैसा नानक देव ने कहा है, “सुमिरन 
कर ले मेरे भता। तेरी वीती जात उमरिया हरि नाम बिना |” बुद्ध की स्मृति 
'पुर्णात. ध्यानमय है । उसे सन्‍्तो ने हरि-स्मरण मे जोडा है । बुद्ध ने आनापान 
अर्थात्‌ बवास के आने श्रौर जाने के साथ 'स्मृति' की साधना करने का उपदेद 
दिया था। उसे वैष्णव साधन मे नियोजित करते हुए कबीर साहब कहते हैं 
“सासों सासा नाम जप ।” श्रत. यही 'सुमिरत' हो गया है। साधना की इस 
नई विनियोजना को मैं भारतीय श्राध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग और 
-झ्राविष्कार मानता हूं, जो श्रव तक हमारे सारे श्राध्यात्मिक इतिहास में किया 
गया है । 

कबीर ने वार-वार मन को मारने की वात कही है, “इस मन कू बिसमिल 
करूं”, “मेमन्‍्ता मन सारि रे”, “मारू तो मन भूग कौं!, “कबीर माररू मन 
कू”, “मत न भार्‌यां भन करि” श्रादि । बौद्ध साधता मे यह विचार वार-वार 
श्राता है । वजञ्रयानी सिद्धो की वाणियो मे भी यह बात बार-बार श्राई- है, 
जिसको दुहराने की यहां श्रावश्यकता नही है । घ्यान-सम्प्रदाय मे भी यह बात 
आई है भ्रौर मत की शिक्षा के क्रमिक विकास का जो विवरण हम चौथे परि- 
च्छेद मे उसकी साधना-विधि के प्रसग मे दे चुके हैं, उसमे हम देखते ही हैं कि 
अन्त मे सनुष्य शोर वेल दोनो गायव हो जाते हैं । बेल श्र्थातु हमारा सन । 
'घ्याव-साधना का अश्रन्तिम लक्ष्य यही है । 


सन बछों' 


इस वैल की वात पर ही मन ठहरता है। बैल की शिक्षा के रूप मे मन 
'की शिक्षा का विधान हम पूरी तरह चौथे परिच्छेद मे देख चुके हैं। उसको यहा 
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दुहराने की श्रावदयकता नही । केवल यही कहना चाहिये कि गुरु गोरखनाथ 
को भी इस बैल का पूरा पता था, तभी तो उन्होने उस बात को प्रकट कर 
दिया है जिसे ध्यानियो ने भ्रन्तहित ही रक्‍्खा है, श्रर्थात्‌ु मन बछो, 'मन ही 
बैल' है। यह सर्वोत्तम क्षीषंक है जो ध्यान-सम्प्रदाय की मन की शिक्षा सम्बन्धी 
दस तस्वीरो को दिया जा सकता है, जिनका उल्लेख हम पहले चोथे परिच्छेद मे 
क्र चुके हैं। यद्यपि इस बैल की शिक्षा का पुरा क़मिक विधान हमे गुरु गोरखनाथ 
की सबदियो मे नही मिलता, परन्तु एक दो श्रवस्थाए श्रवश्य मिलती हैं। उदाहरणतः 
चौथे परिच्छेद मे दी गई बैल के शिक्षण सम्बन्धी दस तस्वीरों में से दूसरी 
तस्वीर मे बेल के नकेल डाली जाती है श्लौर उसके नीचे जो कविता दी गई है 
उसके झ्ारम्भ का वाक्य है, “मेरे पास तिनको की बनी एक रस्सी है भर इसे 
मैं उसकी नाक भे होकर डाल देता हूं ।” बिलकुल इसी अ्रवस्था को लक्ष्य कर गुरु 
गोरखनाथ कहते हैं, “सतना सातीडा समघावो” श्रर्थात्‌ु “इसकी नाक में सतत 
की रस्सी (सांतीड़ा) डाल दो ।” ध्यान-सम्प्रदाय की पहले दी हुई तस्वीरों के 
अनुसार पाचवी तस्वीर मे बेल पुर्णत. पालतू बना लिया जाता है भर “लडका 
अपने घर चल देता है भ्ौर बल धीरे-धीरे उसका अनुसरण करता है ।” सम्भ- 
वत्तः इसी श्रवस्था को द्योतित करते हैं गुरु गोरखनाथ जबकि वे कहते हैं “सहज 
सुभावे बाखर लाई” श्रर्थात्‌ “सहज, स्वाभाविक रूप से मैंने इस पशु को बाखर 
(घर) के भ्रन्दर कर लिया है ।” एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण भौर श्राइचर्यजनक वात 
हमे इस सम्बन्ध मे यह मिलती है कि ग्रुरु गोरखनाथ ने जिस बैल के नकेल 
डाली है शौर उसे घर के श्रन्दर वे लाये हैं, उसका रग उन्होने सफेद (घौरा) 
चताया है। “मन पवना घोरी जोताओ” (“इस मन पवन रूपी घौरे बैल को 
जोत मे डालो”) । मन को सफेद बेल कहने का विचार ध्यान-सम्प्रदाय के श्रनु- 
सार तो बिलकुल ठीक है, परन्तु गोरखपन्थी हठयोग के अ्रनुसार या भ्रन्य किसी 
भारतीय दर्शन-साधना के श्रनुसार इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती 
'कि यहा मन को सफेद रग का बैल कहने मे क्या विशेष सार्थकता है ? मन को 
सफेद बताने की कोई व्याख्या मध्यकालीन भारतीय धमे-परम्परा मे नही 
मिलती । परन्तु ध्यान-सम्प्रदाय इस गुत्थी को सुलभा देता है। ध्यानी सन्त 
'जिस मन-बल की खोज कर उसके नकेल डालते हैं भौर उसे श्रागे शिक्षित 
करते हैं, वह पहले काले रग का होता है श्रौर शिक्षण मिलते-मिलते क्रमशः; 
सफेद रग का होता जाता है झौर अन्त मे तो भ्रपने श्रस्तित्व को ही लुप्त कर 
देता है। चौथे परिच्छेद मे बैल के शिक्षण-सम्बन्धी जिन दस तस्वी रो को हम दे चुके 
हैं, उनमे यही बात दिखाई पड़ती है शझ्ौर वहा निर्दिष्ट जितोकु शौर सेक्यो की 
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तस्वीरो मे भी यही बात साफ तौर पर दिखाई गई है--वैल का निरन्तर सफेद 
रग का होते जाना और श्रन्त मे गायव हो जाना। सफेद बेल शुद्ध मत का 
प्रतीक है श्रौर इसी श्रर्थ मे उसे गोरखनाथ ने प्रयुक्त किया है, जिसका स्पष्टी- 
करण '“ध्यान'-साहित्य--केवल '“ध्यान'-साहित्य, में मिलता है। वहा बैल का 
निरन्तर सफेद रंग का होते जाना बहुत साभिप्राय है । इसके साथ ही यह तथ्य 
भी बहुत सार्थक है कि वौद्ध सिद्धो की वाखियो मे भी हमें यह विचार मिलता 
है । बौद्ध सिद्ध शुद्ध मन को निविषय श्र निरालम्ब मन बताते हैं श्रोर उनके 
मतानुसार यही मन शुन्य-रूप और गगनोपम है, जिसकी समानता ध्यान-सम्प्र- 
दाय के मन-बैल के श्रन्त मे गायब हो जाने से है, जिसकी चित्रात्मक श्रभि- 
व्यक्ति घ्यान' ने की है। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ ने जिस बेल की नाक मे 
'सातीड़ा' डाला है, जिसे वे 'बाखरः के श्नन्दर लाये है श्लौर जिस 'घौरें! मन- 
पवन को उन्होंने जोत मे डाला है, वह वास्तव में ध्यानी सन्‍्तो की चरागाह मे 
चरने वाला वैल ही है जिसे उन्होने शिक्षित किया है, इसमे बिलकुल भी सन्दवेह 
नही है। यहां तक कह देना भी अ्प्रासगिक न होगा कि कबीर साहब ने भी 
मन को बैल का रूपक दिया है श्रोर उसको शिक्षित करने के सम्बन्ध में कहा 
है, “घाटी चढत बैल इकु थाका चलो गौनि छिटकाई ।” ध्यान-सम्प्रदाय के 
मन वैल के शिक्षण की छठी-सातवी शअ्रवस्थायें, जिन्हें हम चौथे परिच्छेद मे दे 
चुके हैं, यह दिखाती हैं कि बैल को पालतू बनाने के पदचात्‌ रखवाला निरिचिन्त 
हो जाता है और उसे उसकी कोई चिन्ता नही रह जाती, क्योकि बैल श्रव 
पूर्णत: वश मे श्रा गया है। सातवी तो श्रवस्था ही है “मथेच्छकारिता ।” बेल 
जैसा चाहे करे, उसके स्वामी रखवाले को श्रव उसकी कोई चिन्ता नही। वह 
पेड के नीचे वेठा वासुरी बजाता है भ्रौर बैल उन्समुक्त होकर चरता है, वह जहां 
कही विचरे, चरे । सचमुच यही अ्रवस्था है जिसे कवीर ने इन शब्दों मे द्योतित 
किया है, “रे मन जाहि जहां तोहि भावे । श्रव न कोई तेरे श्रकुस लावे।” 
कितनी समानता है कवीर के इस मन-सम्बन्धी सम्बोधन की उस उदगार से 
जिसे 'घ्यानी' कवि ने छठी तस्वीर के नीचे दिया है, “अरब क्रिसी कोड़े की 
आवश्यकता नही रही, किसी प्रकार के नियन्त्रण की जरूरत नही रही ।” 
बिलकुल एक भाव श्रौर एक ही शब्द हैं। सन को हाथी और श्र्व के रूप में 
चित्रित करने के तो भ्रौर भी उदाहरण भारतीय साहित्य मे मिलते हैं, परन्तु 
वेल के रूप मे उसे रखना बौद्ध गराहित्य की विशेषता जान पडती है। सिद्ध 


ध्यान-सम्प्रदाय भौर भारतीय साधना १७७ 


ढेग्डपा ने भी कहा है, “बलद वियाश्नल” ।* मुझे तो ऐसा लगता है कि 'भनेर 
मानुष (मन का सालुप ) का जो विचार बाउलो की साधना मे मिलता है, वह उस 
साधना का ही प्रभाव है जिससे घ्यान-सम्प्रदाय उद्भूत हुआ है। यह निश्चित है 
कि बाउलो की साधना अपने मूल रूप मे “शास्त्रो से वाहर एक विशेष सप्रेषण” है । 
ग्रतः अनेक वात्तो में ध्यान-सम्प्रदाय के साथ उसकी समानताएं दिखाई जा सकती 
हैं। कुछ भी हो, बल के रूप मे मन की शिक्षा-सम्बन्धी जो तस्वीरें ध्यान- 
सम्प्रदाय की परम्परा में पाई जाती हैं, वे सुगू-काल की श्रर्थात्‌ दसवी भ्रौर 
तेरहवी शताब्दियो के बीच की हैं श्रर्थात्‌ ऐतिहासिक हृष्टि से वे नाथ-पतन्‍्थ और 
निर्गुण-पन्थ से कुछ पूर्व की; हैं श्रोर श्रपने मूल विचार के लिए दोनो एक समान 
स्रोत वौद्ध धर्म) की श्रोर सकेत करती हैं । मज्मिम-निकाय के महागोविल्द- 
सुत्तत्त मे भगवान्‌ बुद्ध ने गोयूथ की रक्षा के सम्बन्ध में कहा है और इसी निकाय 
के भद्दालि-सुत्तनत मे भ्रद्व-परीक्षा का तथा कन्दरक-सुत्तन्‍्त में हाथी के शिक्षण 
का उल्लेख है। श्रतः ध्यान-सम्प्रदाय के समान गुरु गोरखनाथ भर कबीर 
साहब के भी बैल श्ौर उनके शिक्षण-विघान किस स्रोत से श्राये हैं, इसके विषय 
में सन्देह नही रह जाता । प्रसिद्ध महायानी बौद्ध सस्क्ृत ग्रन्थ 'सद्धमंपुण्डरीक- 
सूत्र” (दूसरी-तीसरी शताब्दी ईसवी) के तृतीय परिवर्त (परिच्छेद) मे क्रमशः 
श्रावक-यान, प्रत्येकवुद्ध-गान श्रौर महायान को मृग-रथ, श्रज-रथ और गो- 
रथ से उपमा दी गई है । इसमे गो-र॒थ श्रर्थात्‌ वैज्ञ की जोडी से युक्त रथ 
(महायान) ही सबसे श्रधिक महत्वपुर्ण भाना गया है और यही से यह सब विचार 
थ्रागे चला है । 

प्रन्त मे हम यहां यह भी कहेंगे कि हुइ-नेंगू (६३८-७१३ ई०) ने बुद्ध-यान 
को 'सफेद वैलो की गाडी' * के प्रतीक रूप मे रक्खा है, श्रतः वेल--धौरे वैल--- 
का सारा प्रतीक बौद्ध स्नोत से नाथपन्थी ओर निग्रु रपन्‍्थी सन्‍्तो तक आया है, 
इसमे बिलकुल सन्देह करने की गूजायश प्रतीत नही होती । 

सम्पूर्ण हिन्दी काव्य-साहिंत्य के इतिहास मे कवीर ही ऐसे विचारक हैं 
जनकी वाणी का वास्तविक मनोवैज्ञानिक महत्व है, परन्तु इस पक्ष की ओर 
हिन्दी के विद्वानों का ध्यात बिलकुल नही गया है। ध्यान-सम्प्रदाय के साथ 


१. सम्भवत बौद्ध सिद्धों से ही प्रभावित जेन मुनि रामसिद (११०० $०) थे, किन्होंने 
पाँच वैलों (शानेन्द्रियों) को रखाने की वात कही है ““पचवलद्ध न रक्ख३?'(“तू ने पांच वैलों- 
को नहीं रखाया |”) पाहुड़ दोहा। 

२. दि सून्न आँव वे-लेंग (हुइ-नेगू), एष्ठ ७२ । 


श्छ८ ध्यान-सम्श्र दाय 


तुलना करने पर कबीर के मन सम्बन्धी विचारों का महत्व भौर रहस्य खुलता 
है। उनके मनोवैज्ञानिक श्रभिप्रायों का मनन श्रौर श्रध्ययन जरूरी है। 


बोधिधर प्रौर थोगी परम्परा 


मध्ययुगीन निर्गुण-साधना को ध्यान मे रखते हुए जब हम ध्यान-सम्भदाय 

का श्रध्ययन करते है तो अनेक नई बातें हमारे सामने श्राती हैं। स्वय 
बोधिधर्म के जीवन में दो-एक वातें ऐसी हैं जी नाथ-साधना के स्नोतो के साथ 
ध्यान-सम्प्रदाय वी एकात्मता की श्लोर सकेत करती दिखाई पड़ती हैं । उदा- 
हरणत इस तथ्य की श्रोर ध्यान दीजिए . ध्यान-सम्प्रदाय के श्रादिम काल से 
ही चीन के और बाद में जापान के चित्रकारो ने वोधिधर्म के चित्राकन में रुचि 
दिखाई है। ये चित्र कहां तक वास्तविक हैं, यह कहना कठिन है, क्योकि श्राकृति 
की श्रपेक्षा भावाभिव्यक्ति ही उनका उद्देश्य श्रधिक रहा है भ्रौर ध्यंग्य की श्रोर 
नी ध्यान-साधन्ता की प्रवृत्ति अधिक है। फिर भी, जितने भी चित्र सातवी 
शताब्दी के वाद से मिलते हैं सबमे एक प्रमुख वात यह है कि बोधिधर्म की दाढी 
'लम्बी वढी हुई है प्रौर वे कानो मे बडे-बडे कुण्डल पहने हुए हैं | मैंने पहली बार 
जापानी चित्रकार सेशश्‌ (१४२०-१५०६) भ्रौर जसोकु (भृत्यु सनु १४८३ ई०) 
के द्वारा श्रकित वोधिधम के चित्नों को जब देखा, जिनमे बोधिधर्म के कानो की 
लोरो में बढे-बड़े कुण्डल पडे हैं, तो, एक भिन्‍त श्रर्थ मे, मुझे जायसी की ये 
'पक्तिया याद श्रा गई : “यह मूरति यह मुदरा हम न देख अवधुत !” “हे अव- 
घृत | यह मुदरा श्रौर यह मृरतति तो हमने प्रकृत बौद्ध धर्म की भिक्षू-परम्परा मे 
क्ही देखी नही !” सचमुच योगी बोधिधमं, जो ध्यान-सम्प्रदाय की परम्परा में 
बुद्ध के श्रट्ठाईसवें उत्तराधिकारी माने जाते हैं, एक वौद्ध भिक्षु जेसे लगते ही 
नही ! न कापाय, न मुण्डित सिर, न दाढी-मूछ मुडी हुई ! न ऋजु दृष्टि, बल्कि 

टेढी, एक रहस्यमय योगी की तरह भगिमा लिये हुए, शुन्य मे निबद्ध हृष्टि, 
अदस्य सकलल्‍प से परिपूर्ण ! किसी से सीधी बातें नही, विदेश मे भी किसी की 

'परवाह नही, यहा तक कि चीन के सम्राट्‌ को भी बुरी तरह फटकार दिया ! शैबु- 
क्वागू पर कृपा की, तो भी फटकार के साथ ही । नी वर्ष तक चीन मे रहे, पर 

'किसी ने उन्हे जाना नही। भ्रौर श्रन्त मे एक जूता हाथ मे लेकर नगे पैर चल दिये ! 
उस समय का सारा चीन उस योगी की तलाश मे व्याकुल हो गया और सारे 
देश मे एक लहर दौड़ गई कि वह क्या था और कहां गया ? किसी ने उन्हें जापान 

में एक श्रार्त भिखारी के रूप मे देखा, किसी ने कल्पना की कि वे लौटकर 
'मारत श्राये। भारी रहस्यमय व्यक्तित्व ! विश्व के किसी भी रहस्यवादी का 
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कया होगा ? चीन, जापान श्रौर कोरिया के विचारशील जगत्‌ को हिला दिया 
शभौर श्राज पश्चिम के और विश्व के तत्वविदो को हिला रहा है बुद्ध का यह 
प्ट्ठाईसवा विस्मयकारी उत्तराधिकारी | बार-बार उसके बारे मे चीन भ्रौर जापान 
के साधक युग-युगो से सतत जिज्ञासा करते रहे हैं,“पश्चिम (भारत) से बोधिधर्म के 
चीन भ्राने का उहेश्य क्या था “” बोधिधर्म का सम्बन्ध बौद्ध धर्म मे पललवित, 
परन्तु उसकी प्रकृत घारा से श्रलग, योगियो की एक परम्परा से होना चाहिये 
आर था, जिससे ही नाथ-योग धारा जेसी साधनाए कुछ परिवतंव लेते हुए निकली 
हैं। बोधिघर्म बिलकुल भ्रवधूत-जंसे लगते हैं श्रौर इसमे कोई श्राइचयं भी नही । 
हम पहले देख चुके हैं कि स्त्रयं ध्याव-परम्परा के अनुसार महाकाश्यप ध्यान- 
सम्प्रदाय के प्रथम धर्म-गुरु थे शौर बोधिधर्म श्रट्ठाईसवें | महाकाइ्यप, जैसा भी 
हम पहले कह चुके है, श्रवधूत-ब्रतों (धुतग) के श्रम्यास में श्रग्मणी वुद्ध-शिप्य 
थे। भ्रत यह पूरी परम्परा श्रवधूृतो--अश्रवधूत प्रकार के बौद्ध भिक्षुत॥रो--की हो 
तो इसमे सन्देह ही क्या है श्रौर नाथपन्थी श्रवघूृतों के यही मूल स्रोत रहे हो, 
तो इसमे भी क्‍या झाइचर्य किया जा सकता है ? बाथ-पन्थ के श्राविर्भाव के 
चार-पाच' शताव्दियो पूर्व बोधिधर्म के कानो मे मोदे-मोटे मुदरो (कुण्डलो) को 
देखकर भौर बुद्ध-शिप्य महाकाश्यप को नाथ-पन्ध के श्राविर्भाव के डेढ हजार- 
वर्ष पूर्व श्रवधूत-ब्रतो का श्रभ्यासी श्रौर ध्यान-सम्प्रदाय का श्रादिगुरु देखकर भौर 
सबसे बड़ी इस बात को देखकर कि एक शोर जापानी ध्यानी सन्त क्वंज़न्‌ू (१२७७- 
१३६० ) ने ध्यान-सम्प्रदाय का उल्लेख “योगी-सम्प्रदाय” (यगू-ची') के नाम 
से किया है श्रोर दुसरी ओर 'गोरक्ष-सिद्धान्त-सग्रह मे” नाथ-सम्प्रदाय को 'योग- 
सम्प्रदायय कहकर पुकारा गया है, किसी को भी इस बात मे श्राइचर्य भ्रौर सन्देह 
नही हो सकता कि ध्यान-साधको और कनफटे साधुओ की परम्परा के श्रादि 
स्रोतों में कुछ न कुछ एकात्मता श्रवश्य होनी चाहिये । 
त्ताथपन्थी योगियो की श्रट्पटी रीति प्रसिद्ध है? श्लीर उनका फटकारना तो 
उनका एक प्रमुख लक्षण है ही । इस सम्बन्ध मे भारतीय समाज मे एक कहावत 
भी प्रसिद्ध हो गई है, “जो फटकार सो योगी ।” ये सब बातें योगी वोधिधमों 
और ध्यान-सम्प्रदाय के श्रन्य योगाम्यासियों पर घटित होती हैं । 
यहां यह उल्लेखनीय है कि नाथ-पन्थ की परम्परा भे योगी के रूप मे शिव 
की कुण्डल पहने जो प्राचीनतम मूर्तिया मिली हैं, वे भी झाठवी शताब्दी ईसवी 
की हैं, जिनसे बोधिधर्म दो शताव्दी पूर्व के हैं । बौद्ध सहजयानी सिद्ध कण्हपा 


१ मीरा जी अपने इसी “थोगी? को लक्ष्य कर कहती हैं-- जोगी किसका मीत ) सदा 
उदास रहे मोरी सजनी निपट अटपटी रीत ।”? 


ध्यान-सम्प्रदाव 


श्रौर जालन्धरपा भी सम्भवत्त: कुण्डल पहनते थे, परन्तु इनसे भी वोधिघधर्म तीन 
शताददी पूर्व के हैं। मत्स्येच्रताथ और गोरखनाथ ने कुण्डलो का व्यापक रूप से 
प्रचार किया श्र इनसे तो बोधिधर्म कम से कम चार शताव्दी पूर्व के हैं ही । 
परत: बोधिवर्म के कुण्डल महत्वपूर्ण है भौर इस तथ्य की श्रोर सकेत करते हैं 
कि नाथ-योगियो की-करां-मुद्रा के प्रेरक खोल सम्भवत्तः वही लटठके या उलभे 
हुए है । 

एक वात भ्रौर | सन्‌ १००४ ई० में चीनी भाषा मे लिखित ध्यान-सम्प्रदाय 
का एक इतिहास-पन्थ है, .जिसका नाम है “'धर्म-दीप-प्रेषण-अ्रभिलेख । इसमे 
बोधिधर्म की जीवची-भी दी गई है, जो प्रामारिक मातती जाती है । इससे एक 
बडी नई वात हमे -मिलती है । इसमे लिखा' हुआ है कि वोधिधर्म ने त्तृरुणावस्था 
में हो 'मृहस्थ के बवेत वस्त्री' को छोड़ दिया भर भिक्ष॒त्व के 'काले वस्त्र को धारण 
किया ।* अब-बौद्ध कम ,की भिक्ष-परम्परा में काले वस्त्र पहनने की विधि कहां 
है ? सचमुच-वोधिघर्म का सम्बन्ध बौद्ध भिक्षुश्रो की प्रकृत परम्परा से न होकर 
एक ऐसी परम्परा-से रहा होगा जिसमे काले वस्त्र-विहित होगे । वीद्ध धर्म के 
बाद के इतिहास में इस. प्रकार के, काले व्र॒स्त्र, पहुँचने वाले भिक्ष हुए, इसकी 
सूलना हम पालि. ग्रन्थ, थिरंगाथा:त्तक़ में पाते है। यहा फ़ुस्स नामक भिक्ष ने 
श्रागे थाने चाले- सिक्षुओ्रो के, द्यवृहार-का वर्णेत करते हुए कहा है कि उनमे 
से अनेक काधाय वस्त्रो को छोड़कर काले रग के जीवर पहुनेंगे । इससे यह 
विदित होता, है कि जिस समय 'थेरगाथा' लिखी गई थी या सकलित की गई 
थी, उस समय काले चीवर पहनने वाले भिक्ष थे आर स्थविरवादी भिक्ष 
उन्हें गेक नहीं समभते थे । यह बहुत सम्भव;है कि ये काले वस्त्रधारी भिक्षु 
उसी परम्परा मे रहे हो 'जिसमे श्रागे चलक्कर,वोधिधर्म हुए श्रीर जिसका अ्रनि- 
वाय प्रभाव बाद में नाथ-पन्य जंसी योगवादी साधनाझ्रो पर पडा । नील वस्त्र- 
धारी भिक्षुओं को-हम तान्त्रिक वौद्ध घर्मं की परम्परा भे भी देखते हैं। श्रत. इन 
काले-तीले वस्त्रधारी भिक्षुत्रो का तान्त्रिक वौद्ध धर्म के साथ-साथ नाथ-पन्य से भी 
श्रवश्य भ्रादिम सम्बन्ध होना चाहिये, इसमे बिलकुल सन्देह दिखाई नही पड़ता । 


ध्यान! श्रौर 'धर्म-सम्प्रदाय' 
एक सुझाव और रखना चाहता हूं, जो केवल एक सुझाव मात्र ही है । बौद्ध 
धर्म की गत शताव्दी मे की गई खोजों से पता लगा है क्लि परिचमी वगाल श्रीर 


१. देखिये सुजुकी . एसेज़ इस जेन्‌ बुद्धिज्म, फरटा सीरीज़, पृष्ठ १७६। 


योगी बोधिधर्म 
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चित्रकार मु-चि (चीनी) 
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उडीसा के कुछ भागो मे श्राज तक “'धर्मं-सम्प्रदाय! नामक एक सम्प्रदाय विद्य- 
मान है जो 'धर्ं' या 'निरजन' की पूजा करता है भर जिसे वीद्ध धर्म का 
भग्नावशेष माना जा सकता है। निरंजन की तो कोई वात नही, परन्तु “धर्म 
के नाम से एक सम्प्रदाय की बात सुनकर भर विशणेपत. यह सुनकर कि उसके 
अनुयायी 'धर्म' की एक देवता के रूप मे पूजा करते हैं, कुछ चौकन्ना होना पड़ता 
है। यहा एक विचार मेरे मन मे श्राता है । चीन श्रौर जापान में वोधिधर्म 
अपने संक्षिप्त नाम 'धर्म' से जाने जाते है, चीती भाषा मे 'तमो' श्र जापानी 
भाषा से 'दरुस' । ध्यान-सम्प्रदाय के ग्रन्थो मे तो उनको इस सक्षिप्त नाम “धर्म 
से पुकारता एक साधारण बात है| यह सार्थक भी हो सकता है, क्योकि वे धर्म 
से, सत्य से, शृन्‍न्य से, निरंजन से, एकाकार थे श्रौर उनके उपदेशो की मूल' 
भावना भी यही है । अव किसी को पता नही कि चीन से बोधिधर्म कहा गये ? 
कुछ का यह विश्वास है कि वे जापान गये श्लौर कुछ का यह कि वे लौटकर 
भारत आ्राये । यदि यह ठीक हो कि वे भारत वापस श्राये तो वे भ्रसम की पहा- 
डियो मे होकर चीन से पूर्वी बिहार, बगाल और उडीसा में श्रा सकते हैं या 
जापान से भी उनका यहां झाना सम्भव है। वौद्ध धर्म, विशेषत' योगवादी वौद्ध 
घर्मं इन प्रदेशों मे श्राज तक पाया जाता है, इससे इस सम्भावना को भोौर भी 
वल मिलता है कि सम्भवत: बोधिधर्म भारत के इस भाग मे' छठी शताव्दी ईसवी 
मे श्राये हो । भौर तब यह बहुत सम्भव है कि जिस “धर्म या 'धर्म-देवता' यथा 
'ध्म-ठाकुर' या 'धरमंराज' को इन प्रदेशों के घर्मं-मत के लोग पूजते हैं, वह कही 
बोधिधमं ही न हो, जिनका ही प्रसिद्ध संक्षिप्त नाम 'धर्म' था भ्ौर जिस तथ्य को 
वे लोग श्राज भूले हुए हैं। इस प्रकार की विस्मृति श्रसम्भव नही है। इस प्रकार 
के उदाहरण हमे जावा, वाली, नेपाल भ्रौर लद्दाख तक के वौद्धो मे मिलते हैं, जो 
श्रपती धामिक क्रियाश्रो मे अनेक बातो को श्राज तक भूले हुए रूप में करते हैं। 

पूर्वी भारत की वन्य जातियो के सम्बन्ध मे, जो धर्मे-सम्प्रदाय के श्रनुयायी है, 

यह वात और अधिक सम्भव हो सकती है । श्रत 'घर्में की पूजा भूले हुए रूप 
मे कही 'बोधिधर्म' की ही तो पूजा नही है, इसबात की पूरी सम्भावना है। 

जहा तक सिद्धान्तो का सम्बन्ध है, 'धर्म'ं की एकात्मता बोधिधम से और भी 

अधिक स्पष्ट दिखाई जा सकती है । धर्म से, सत्य से, शुन्य से, निरंजन से, वे 

एकाकार थे, यह बात ध्यान-सम्प्रदाय के केन्द्रीय विचार के पझनुसार कही जा 

सकती है। इस सम्बन्ध मे यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नही है कि ध्यान-सम्प्रदाय 

के कई चीनी इतिहास-प्रन्थो मे वोधिधर्म को स्वय 'परमार्थ! नाम से पुकारा 


दब ह व्यान-सम्प्रदाय 


भी गया है। श्रत. धर्म-मत के आराध्य “धर्म ' कहा तक 'घर्म' या वोधिधर्म हैं, 
इस बात की श्रागे खोज की वड़ी श्रावश्यकता है। 
परन्तु यद्वि इस सम्भावना को हम कल्पना मात्र मान कर छोड़ भी दें, तो 
एक वात श्रौर भी बड़ी आश्चर्यजनक हमारे सामने श्राती है। वह यह है कि 
स्वयं छठे घर्मनायक (हुइ-मेगू--६३८-७१३ ई०) द्वारा भाषित 'सूत्र' मे ध्यान- 
सम्प्रदाय को “धर्म-सम्प्रदाय' कहकर पुकारा गया है ।* यह “धर्म-सम्प्रदाय' तो 
बिलकुल वही नाम है जो हमारे बगाल भौर उड़ीसा मे प्रचलित “धर्म-सम्प्रदाय 
का है। यह एक बड़ी भारी श्रद्भुत वात है श्लौर इस तथ्य के उद्घाटन से इस 
सम्भावना को वल मिलता है कि शायद इस भारतीय “धमं-सम्प्रदाय' का 'ध्मे- 
सम्प्रदाय' के रूप मे ध्यान-सम्प्रदाय के साथ कुछ न कुछ ऐतिहासिक सम्बन्ध हो 
श्रौर दोनो की उत्पत्ति में कुछ समान तत्व विद्यमान हो। यह बात यह लेखक 
पहली वार यहा प्रस्तुत कर रहा है और उसे आशा है कि इससे आध्यात्मिक 
इतिहास की एक भआ्राश्चर्यंकारी घटना उद्धाटित होगी । 
वीसवी शताब्दी के श्रारम्भ मे श्री नग्रेद्धनाथ वसु महोदय ने मयूरभज 
(उड़ीसा) प्रदेश के घने जंगलो मे भारतीय “घर्म-सम्प्रदाय” की विद्यमानता का 
पता लगाया था। अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ (दि मौडर्न बुद्धिज्म एण्ड इट्स फोलोश्रर्स इन 
उड़ीसा मे उन्होंने इसका कुछ विवरण दिया है," परन्तु उससे, जहां तक 
हमारा सम्बन्ध है, हमारा पुरा समाधान नही होता । चूंकि यह एक भग्त भ्रौर 
मिश्चित सम्प्रदाय के रूप मे ही विद्यमान है श्रौर पाण्डुलिपियो के रूप मे प्राप्त 
इसका श्रधिकाश साहित्य भी प्राय. लुप्त हो गया है, श्रत इस श्रस्पष्टता को 
दूर करने का वर्तमान परिस्थिति मे कोई उपाय भी दिखाई नहीं पडता । बाद 
में डा० शशिभूपरा दासग्रुप्त ने अपनी पुस्तक 'श्रोब्यक्योर रिलिजस कल्ट्स' 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९४६) मे इस पर कुछ नया प्रकाश डाला है, 
परन्तु उससे भी इस अस्पष्ट घर्मं-साधना सम्बन्धी बहुत-सी बातें श्रनिष्चित ही 
रह जाती हैं भ्ौर हमारा पूरा सन्‍्तोष नही हो पाता । वसु महोदय ने हमे बताया 
है कि इस धर्म-सम्प्रदाय के सिद्धान्तो पर प्रकाश डालने वाले दो महत्वपूर्ण 
मध्ययुगीन ग्रन्थ है (१) दसवी-ग्यारहवी शताव्दी के वगला कवि रामाई पण्डित- 
कत शून्य पुराण श्रौर (२) उनके कुछ वाद के उड़िया कवि महादेवदास-कृत 


१: दि सून् श्राव वे-लेंगू (हुइ-नेंग), ए० १२६ । 


२० पृष्ठ १००-११२ , १४३-१४५ (कलकत्ता, १६११) । 
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घ्यान-सम्प्रदाय और भारतीय साधना श्प्रे 


धधमं-गीता' । इन ग्रन्थो के श्राधार पर भ्रौर स्वय “घधर्म-सम्प्रदाय' के श्रनुया- 
यियो के प्रत्यक्ष सम्पर्क के आधार पर श्री नगेच्द्र बाबु ने हमे बताया है कि इस 
“धर्म-सम्प्रदाय' के अ्रनुयायी 'शुन्य ब्रह्म! के उपासक है भौर “श्रोम्‌ शुन्य ब्रह्मणे 
तम ” उनका मत्र है?" धर्म को वे शून्य के रूप मे देखते है और वह ब्रह्म का 
पर्यायवाची है। यही भावना उडीसा के प्राय. सभी मध्ययुगीन वैष्णव कवियों में 
मिलती है। वलरामदास, जग्रन्ताथदास, चेतन्यदास, श्रच्युतानन्द दास और 
महादेवदास, प्राय सव शून्य, महाशुत्य ओर ब्रह्म को समानाथैवाची दाव्दो के 
रूप में प्रयुक्त करते हैं। हम जानते हैं कि कबीर ने भी ऐसा किया है भौर 
महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर महाराज ने भी । 'घर्म-सम्प्रदाय' के श्रनुयायियों का धर्म 
एक आध्यात्मिक तत्व है। 'धर्म-गीता' के श्रभुसार उन्तके सृष्टि-क्रम-विकास का 
यह रूप है : महाशुन्य से पवन उत्पन्न हुआ, पवन का पुत्र युग, युग का पुत्र 
निरजन, निरजन का पुत्र निगम ण, निगु रण का पुत्र ग्णा, गुण का पुत्र स्थूल (ठुल), 
श्रौर स्थुल का पुत्र धर्म, जिसकी भौंहो के स्वेद से एक सुन्दर तरुणी उत्पन्न हुई 
श्रौर तदनन्तर ब्रह्मा, विप्णु और महेदवर (हर) उत्पन्न हुए श्रौर इस प्रकार 
यह ससार चला । रामाई पण्डित के 'शुन्य-पुराण' मे महाशुन्य के शरीर को ही 
धर्म कहा गया है श्रौर उससे निरंजन की उत्पत्ति बताई गई है। इस सबसे यही 
निष्कर्ष निकलता है कि शून्य के विचार का इस धर्मे-साधना मे प्राधान्य है । 

'घमं-गीता' मे शुत्य का कितना सुन्दर वर्णन है, “वहा सूर्य नहीं है, चर्धमा 
नही है, भ्रष्ट दिग्पालो मे से कोई नही है, जन्म नही है, मृत्यु नही है, गर्मी नही 
है, सर्दी नही है ।/* एक श्रोर यह सम्प्रदाय बौद्ध शुन्यवाद से (जो ध्यान-सम्प्र- 
दाय का भी प्राण है) गहरे रूप से सम्बन्धित है ओर दूसरी ओर इसके 
'नियु ण' शौर “निरजन! निगु णपन्‍थी भ्रौर नाथपन्थी साधना-धारा से भी 
अ्रपना पृ्वेकालीन सम्बन्ध श्रौर सामजस्य दिखा रहे है। धर्म-सम्प्रदाय के भ्रनुयायी 
“धर्म' की पूजा पुरुष रूप मे भी करते हैं श्रौर स्त्री रूप मे भी। स्त्री रूप मे 
“धर्म” श्रादि धर्म, प्रज्ञा देवी, प्रज्ञा पारमिता, धर्म देवी, श्रादि-माता, बुद्ध-माता, 

श्रा्य तारा आदि का प्रतीक है । बोधिधर्म या 'ध्यान-प्म्प्रदाय” का कही क्षीणया 


१ वहीं, पृष्ठ ११२ | मे 
२६ “शन्य शल््य महाश्त््य 
नाहि सूर्य नाहि चन्द्र भ्रष्ट दिकू पाल। 
नाहि जन्म मृत्यु नाहि तपत शीतल ॥” दि माडने बुद्धिज्म एण्ड इट्स 
फोलोअर्स श्व उडीसा, ए० १०१ में उद्ध त । 


श्घड धघ्यान-सम्श्रदाय 


निर्देश या आभास भी ऊपर से इस सम्प्रदाय मे नही श्राता | भर न वसु सहो- 
दय या शशिभूषरा दासगुप्त ने ही इस सम्प्रदाय के विवरण में ध्यान-सम्प्रदाय 
या वोधिधर्म का कही ताम भी लिया है । सम्भवत. इसकी श्रोर उनका बिलकुल 
ध्यान ही नही था । परन्तु ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि इस “वर्म-सम्प्रदाय! 
का श्रपने ही नाम वाले 'धर्म-सम्प्रदाय श्रर्थात्‌ ध्याव-सम्प्रदाय से कही व कही 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता ही चाहिये । धर्म-देवता या धर्म-ठाकुर, या घर्मराज जिसे 
धर्म-सम्प्रदाय के श्रनुयायी पूजते हैं, अपने नाम श्रौर रूप मे एक विचित्र देवता 
है, जिसके स्वरूप का पूरा निर्णय श्रभी नही हो पाया है। नगेचद्धनाथ वसु इसे 
त्रिरत्त (बुद्ध, धर्म, सघ) के श्रन्तर्गंत धर्म का प्रतीक मानते हैं श्रौर इस वात 
की गवेषणा करना चाहते है कि शेंष दो रत्तन--वुद्ध और सघ--की पृजा का 
विधान क्यो नही है 7१ डा० गशिभूषण दासगुप्त ने धर्में-सम्प्रदाय के साहित्य 
के आधार पर धर्म-ठाकुर (जिस नाम से धर्म-देवता की पूजा पश्चिमी वगाल 
की कई छोटी मानी जाने वाली जातियां करती हैं) के स्वरूप की विस्तृत समीक्षा 
की है, परन्तु सिवाय उसके मिश्रित रूप को प्रकट करने के कुछ स्पष्ट बात इस 
धर्म-ठाकुर के विषय में वे नही कह पाये हैं। उन्होने कहा है कि धर्म-ठाकुर के 
वर्णन मे शुन्य या घुन्यता का वहुलता से उल्लेख किया गया है ।* साथ ही 
“निरजन' धर्म का एक विशेषण माना गया है? घमं-देवता विष्णु भी हैं, 
राम भी,* सूर्य भी, शिव भी ।” धर्म-सम्प्रदाय के साहित्य मे इस बात का 
समर्थन है कि बुद्ध ही पुरी के जगन्नाथ के रूप मे श्रवतरित हुए हैं शौर उन्ही 
का वाद का रूप धर्म-देवता है।ः घर्म-देवता ध्मराज यम भी हो सकते हैं, 
नेपाल के श्रावि-वुद्ध भी या स्वयम्भू-पुरारणा के स्वयम्भू भी ।९ इस प्रकार 


१. ढि माढने बुद्धिज्म एएड टटू स फोलोअर्स इन उडीसा, पृष्ठ १००, १४४-४५ | 
२ ओव्सक्योर रिलिजस कल्ट्स, प्रष्य १९६४-३११ । डा० शशिभूपण दासगुप्त ने भी 


थम-र॒त्न के रूप में वम-ठाकुर का विवेचन किया है | देखिए उनका “श्रोब्मक्योर रिलिजस 
कल्ट्स , एष्ठ ३५१७-३१८,/ ३२० ॥ 


« वहीं, पृष्ठ ३३१-३३२। 

« वहीं, पृष्ठ ३३६-३४२ । 

» वहीं, पृष्ठ ३४२-३४५ | 

वहीं, पृष्ठ ३३४-३३६ । 

वही, पृष्ठ ३०८, ३२१-३२५ | 
वही, पृष्ठ 2२० । 

वही, पृष्ठ ३०८, ३२६-३२५८ । 


न 
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अयान्-सम्प्रदाय और भारतीय साधना श्प्श्‌ 


ओपनिषद ब्रह्म से लेकर साख्य के पुरुष, तत्नों के शिव, वैष्ण॒वों के विष्णु, राम 
ओर कृष्ण, यम, स्वयम्भू और श्रादि-बुद्ध सबके कुछ-न-कुछ तत्व धर्म-ठाकुर 
या धर्म-देवता मे बताये गये हैं श्रौर निष्कर्ष रूप मे कहा गया है कि शिव शौर 
चुद्ध के विचारों ने मिलकर धर्म-ठाक्र या धर्मं-देवता के स्वरूप का निर्माण 
क्या है ।" जहा इतने विकलपो के लिए श्रवकाश्य है वहा, जेसा हम' ऊपर भी कह 
चुके हैं, हमारे लिए यह कहना भी कुछ श्रधिक नही है कि धर्म-देवता या धर्म॑- 
ठाकुर विस्मृत भ्रौर अज्ञात रूप मे 'घर्म” या 'बोधिधर्म के प्रतीक हैं, जो उपयु क्त 
सब देवताओं से श्रधिक सार्थक रूप में 'शुन्य' है, परमार्थ-स्वरूप हैं। धर्म॑- 
सम्प्रदाय की मान्यता के श्रनुसार धर्म-ठाकुर का वर्ण गौर है श्रोर उनसे सम्बन्धित 
प्रत्येक वस्तु सफेद रग की है । डा० शशिभूषण दासगुप्त इसे शिव भौर सरस्वती से 
सम्बन्धित मानते हैं ।* परन्तु यह सम्भव शौर सार्थक नही लगता । हम बैलो के 
प्रशिक्षण सम्बन्धी चित्रों मे देख चुके हैं कि सफेद रग का महत्व ध्यान-सम्प्रदाय 
में क्या है शर वह किसका प्रतीक है ? यह व्याख्या मेरी समझ से धर्मं-ठाक्र के 
स्वच्छ वर्ण भ्ौर उनकी प्रत्येक वस्तु के स्वच्छ वर्ण के होने के साथ अधिक 
सुसगत हो सकती है । घर्मं-ठाकुर की मूरतिया बगाल मे मिलती हैं जो प्रायः 
कच्छप के श्राकार की होती है। स्वर्गीय महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 
उन्हें बीद्ध स्तृप की प्रतीक माना था, जो बहुत दूर की कल्पना मालूम पडती 
है । कच्छुप श्रवतार की बात भी यहां जमती नही । एक श्रनच्य विचार मेरे मन 
में श्रा रहा है। सयुत्त-निकाय की अश्रट्ठकथा मे उल्लेख है कि अपने परिनिर्वारण 
के हेतु बुद्ध से विदाई लेने के लिए जब घम्म-सेनापति सारिपुत्र उनके पास गये 
तो उन्होने शास्ता के 'सुबर्णो कच्छूप सहश चरणो' की वन्दना की । श्रतः मुझे 
यह लगता है कि भारतीय घर्म-सम्प्रदाय मे पुजित कच्छुपाका र धर्म-देवता, जिनका 
स्वरूप श्रभी निश्चित नहीं हुआ है, सम्भवत. कही बुद्ध-चरण ही तो नही 
हैं ? यदि 'घमेराज” को हम बुद्ध मार्नें (यम की बात कहना बेकार है) 
तो भी यह वात ध्यान-सम्प्रदाय के सर्वेथा भ्रनुगत है । वसे तो “घर्मराज' महायान 
में बुद्ध के लिए प्रयुक्त एक प्रसिद्ध उपपद है ही, परन्तु ध्यान-सम्प्रदाय मे तो वह 
पूरी प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक श्रथवत्ता के साथ विद्यमान है । छठे घर्मंनायक 
द्वारा भाषित सूत्र' मे कहा गया है, “कम ही लोग जानते हैं कि जलते हुए घर 
(पार्थिव सत्ता) के भ्रन्दर ही धर्मराज को पाया जा सकता है ।”3 इस प्रकार भी 


? वही, पृष्ठ ३४८ | 
२ वहीं, पृष्ठ ३४५०३४०८ । हे 
३. दि सूज्ञ ओव वे-लेंगू (हुइ-नेंगू), पृष्ठ ७३ । 


श्८६्‌ घ्यान-सम्प्रदाय 


ये दोनो गूढ साधनाए (घर्मं-सम्प्रदाय भ्रौर ध्यान-सम्प्रदाय) गहरे रूप मे एक दूसरे 
से निवद्ध हो जाती हैं भौर श्रत्यन्त सार्थक रूप से, जैसा हम पहले दिखा चुके हैं, 
व्र्म-सम्प्रदाय' का समान अभिघान घारण करती हैं। कुछ भी हो, इसमे 
बिलकुल सन्देह नही है कि घर्म-देवता या धर्मराज मुलतः बुद्ध ही है । थ्ाचार्य॑ 
दिनेशचन्द्र सेन ने रामाई पण्डित (दसवी-ग्यारहवी शताब्दी) के “शून्य पुराण से 
दो महत्वपूर्ण उद्धरण दिये हैं, जिनसे यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि धर्मराज 
की पूर्व कल्पना बुद्ध रूप मे ही थी । उद्धरण हैं “घमंराज यज्ञ निन्‍दा करे” तथा 
* सिंहले श्री धर्मराज वहुत सम्मान ।”* कहने की श्रावश्यकता नही की इस तथ्य 
से धर्मराज बुद्ध ही सिद्ध होते हैं। पालि और सस्क्षत बौद्ध साहित्य मे 'घर्मराज 
(धम्मराज) शब्द का प्रयोग बुद्ध के लिए इतनी अधिक बार हुआ है कि उसकी 
गणना नही की जा सकती ।* एक बड़ी बात यह है कि धर्म-सम्प्रदाय' के अनु- 
यायी वैशाखी पूशिमा (बुद्ध-पूरिमा) और झ्राषाढी पूर्णिमा (वुद्ध द्वारा धर्म- 
चक्र-प्रवर्तंन का दिन) को त्यौहारों के रूप मे मनाते हैं श्लौर शुन्य-पुराण के 
वर्णनानुसार श्रीलका को घर्मे-देवता का प्रादिम स्थान मानते हैं| श्रतः उनके मूल 
रूप से वोद्ध सम्प्रदाय होने मे कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। एक भ्रन्य 
महत्वपूर्ण वात यह भी है कि इस छाताव्दी के श्रादि मे वसु महोदय को इस 
सम्प्रदाय सम्बन्धी पांडुलिपिया मयूरभंज प्रदेश मे उन लोगो के यहां मिली थी 
जो अपने को 'योगी' कहते हैं। वसू महोदय ने इस वात का उल्लेख श्रपनी 
पुस्तक में किया है । हम देख छुके हैं कि घ्यान-सम्प्रदाय 'योगी-सम्प्रदाय” (“यगृ- 
ची') ही है । भ्रतः यह विलकुल श्रसम्भव नही है कि यह भारतीय धमं-सम्प्रदाय 
में पूजे जाने वाले “घरममं-देवता' या “धर्म-ठाकुर' इसी (धर्मं-सम्प्रदाय) नाम वाले 
ध्यान-सम्प्रदाय के संस्थापक योगी वोधिघम या “धर्म ही तो नही हैं, या उनके 

द्वारा संस्थापित वुद्धनचरण ही, जिनका श्राकार, जेसा हम पहले कह चुके है, 

पालि ग्रन्थों के श्राघार पर, स्वर्ण कच्छुप का ही है । 

पीछे हमने गुरु गोरखनाथ के वैल को ध्यानी सन्‍्तो की चरागाह में चरते 

देखा है। श्रनेक प्रतीक, रूपक और कथन-प्रकार ऐसे मिलेंगे जो सिद्धो भर 

नाथो की वाणियो के साथ-साथ सन्त-साहित्य श्रौर ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य 


१ ठेखिए दिनेशचन्द्र सेन * हिस्टी श्रॉव बंगाली लेंग्वेज एएड लिटरेचर, पृष्ठ 9२ 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६५४, द्वितीय संस्करण) 
| *- देखिए आगे 'सन्धाय भासित' के विवेचन के असंग में “मिलिन्द-पढ्हो' से उद्घृत 
अंश (( “* धम्मराजस्स सासने ) 


ध्यान-सम्प्रदाय और भारतीय साधना १८७ 


में साथ-साथ पाये जाते हैं और उनमे से अधिकाश बौद्ध-धर्म की सम्पत्ति है, या 
सामान्यतः सम्पूर्ण भारतीय घमं-साधना की भी । तेल, बत्ती श्रौर दीपक की 
उपमा जीवन के उपादानो के लिए मूलत. बुद्ध ने प्रयुक्त की थी । बौद्ध साहित्य 
में वह सर्वत्र पाई जाती है। कबीर साहब जब यह कहते हैं “कवीर निरभे राम 
जपि जब लगि दीवे वात्ति । तेल घट्या वाती वुकी सोवेगा दिन-राति ।” तो यह 
निश्चयत. एक बौद्ध प्रयोग ही है जो जीवन की लौ के रूप को प्रकट करने के 
लिए किया गया है । इसी प्रकार भव-सागर श्रौर वेड़ा की उपमा भारतीय धर्म- 
साधना का एक साधारण प्रयोग है जो श्रव रूढ हो गया है। उपनिपदो मे भी 
यह प्रयुक्त हुप्ना है भौर बुद्ध ने भी इसे प्रयोग किया था। अत मध्ययुगीन 
निर्गुण-साहित्य या ध्यान-साहित्य मे इसका पाया जाना नितान्‍्त साधारण वात है। 
तूँबी की उपमा ध्यान-साहित्य और सनन्‍्त-साहित्य दोनो मे पाई जाती है, यद्यपि 
जिन वस्तुश्ो के लिए इसे प्रयुकत किया गया है, उनमे भिन्‍्नता है। ध्यान- 
सम्प्रदाय की भाषा मे ध्यान-प्रनुभव पानी पर तैरती हुई तूबी के समान है जो 
छूए जाने पर आानन्दपूर्वक नाचने लगती है । कबीर ने तूबी का प्रयोग अनेक 
बातो के लिए किया है, परन्तु एक जगह उन्होने उसकी उपमा 'सुरति से दी 
है। “सुर का नालि सुरति का तबा सतग्रुरु साज बनाया ।” इसे ध्याव-सम्प्रदाय 
के विचार के समीप माना जा सकता है। दोनो मे ध्यान के श्रानन्द की श्रभि- 
व्यक्ति है। ध्यान-सम्प्रदाय में तूबी को शुन्यता का भी प्रतीक रूप दिया गया 
है। सन्‍्त-साहित्य मे भी इस प्रकार का विचार ढूढा जा सकता है। धोबी के 
वस्न्न घोने झौर रंगरेज के रगने की उपमाए साधारण भारतीय उपमाए हैं। 
बुद्ध ने सम्भवत इन्हें सर्वेप्रथम प्रयुक्त किया था | सम्पूर्ण भध्ययुगीन साहित्य 
मे ये पाई जाती हैं भौर घध्यान-साहित्य मे भी । छठी-सातवी शताब्दी ईसवी मे 
शेन्‌ू-सियु ने मन को स्वच्छ दर्पण बताते हुए कहा था, “हर क्षण हम इसे 
साफ करते हैं ताकि इस पर घूल न जम जाय ४” योका डेशी (झ्राठवी शताब्दी) 
ने भी न केवल इस दर्षण का निर्देश किया है, बल्कि इसकी दाशनिक व्याख्या 
भी की है। बोधि-गीत मे वे कहते हैं, “'द्रष्टा और हृदय का द्वेत ही दपंण पर 
जमा हुआ मेल है ।” इस मेल को धोने का वे सतत अनुरोध करते हैं, बिलकुल 
वैसे ही जैसे कई शताव्दियो बाद कबीर---'जौ दरसन देखा चहिये तो दरपन 
मांजत रहिये । जब दरपन लागे काई तब दरसन किया न जाई ।” कहने की 
श्रावदयकता नही कि इसी दर्पण को हमारे सिद्धो ने हाथ मे पकडा, नाथ-योगियो 
ने भी लिया और उन्ही के प्रसाद से सूफी साधको ने भी, जिन्होंने वार-बार 
उसकी काई को साफ करने का श्रादेश अपने कल्पित प्रेम-योगियो को दिया है 


श्प८ व्याच-सम्त्रदाय 


और माना है कि वैसा करने पर विश्व का कण-कण योगी को चिदित हो जाता 
है | हम पहले चतुर्थ परिच्छेद मे देख छुके है कि हुइ-नेंगू (छंठी-सातवी शताब्दी) 
ने शरीर को नगर, पाच इन्द्रियो को उसके पाच बाहरी दरवाजे, विचार को 
अन्दर का दरवाजा, मन को राज्य-प्रदेश श्रीर 'मन के सार! को राजा बताया 
हैं। स्वय भगवान्‌ बुद्ध का सयुत्त-निकाल में एक उपदेश भी है जिसमे शरीर को 
एक राजा का नगर बताया गया है, जिसके छह इन्द्रिय-प्रायतन छह दरवाजो 
के समान हैं और राजा मन है। इस वात को ध्यान मे रखकर जब हम सूफी 
'कवियो के इन सम्बन्धी रूपको को देखते हैं (“तन चितउर मन राजा”; “गढ़ 
तस वाक जैस तोर काया”, श्रादि) तो यह प्रतिभासित होते देर नही लगती 
कि वे किसी न किसी प्रकार बीद्ध स्रोत से ही उनके पास श्राये हैं । श्रीर इस 
स्रोत की भी खोज म्रु्किल नही है। ये विचार उन्हें मौखिक परम्परा के रूप में 
हिन्दू जतता के उस निम्न वर्ग से मिले जो बौद्ध धर्म का श्रवशिप्ट थी और 
जिसमे वीद्ध धर्म की श्रनेक मान्यताएं श्रौर वचन-प्रयोग विस्मृत रूप में प्रचलित 
थे श्रौर जिनके साथ मुस्लिम सूफी साधको का सम्पर्क भी नितान्त स्वाभाविक था। 
इसी प्रकार कई श्रन्य समान प्रयोग श्रौर रूपक भी ढूढे जा सकते हैं। कबीर ने 
मधुर-भाव की मौज मे आकर कही-कही विरहिणी और विवाह श्रादि के रूपक 
प्रस्तुत किये है। ये बाते ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य मे विलकुल नहीं मिलेंगी। 
मिलन श्रौर विरह के वजाय वे सदा श्रद्वत श्रौर द्वैत कहते हैं । इस प्रकार 


भावाभिव्यक्ति मे कई समानताएं श्रौर कुछ श्रसमानताए भी 'ध्यान'-साहित्य 
और निर्गुण-साहित्य में पाई जाती हैं। 


डउलटदांधसियों की परम्परा 


सबसे वडी समानता जो इस सम्बन्ध में पाई जाती है, उलटी भाषा या 
ऊपर से विपरीत लगने वाले कथनो का प्रयोग है। कबीर की उलट्वासिया 
(या उलव्वांसियां) प्रसिद्ध हैं और पहेली जैसे कथन भी, जिनसे वे जन-साधाररा 
'को उद्वुद्ध और विस्मित किया करते थे । परन्तु 'उलटवासी' या 'उलटबांसी' 
शब्द का क्या श्र्थ है भ्रौर इसकी व्युत्पत्ति के साथ वह किस प्रकार ठीक बैठता 
है, यह एक समस्या है जिसे, जहां तक मैं जानता हु, श्रव तक कोई विद्वानु स्पष्ट 
'नही कर सका है। सनन्‍्त-साहित्य पर जितने ग्रन्थ निकले हैं उनमे से श्रधिकांश 
को देख लेने पर भी इस सम्बन्ध में मेरा समाधान नही हुआ है । यहा पर मैं 
एक विनम्न प्रस्ताव विद्वानों के समक्ष रखना चाहता हूं। 'उलटवासी' मे यह 
तो स्पष्ट ही है कि इसका व्युत्पत्ति-लब्घ श्रर्थ 'वास का उलटा कर देना' है। 
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भव इस 'बास के उलटे कर देने' मे किस अर्थ की श्रोर सकेत है, इसकी श्रोर 
मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । दीघ-निकाय के तेविज्ज-सुत्त तथा मज्मिम-निकाय 
के चकी-युत्त मे 'अन्धो के बास' ('अन्ध-वेणु') की उपमा है। एक वास को 
पकडे भ्रन्धो की पक्ति चली जा रही है, “जैसे वाशिष्ठ ! श्रन्धो की कतार एक-* 
दूसरे से जुडी हो, पहले वाला भी नही देखता, बीच घाला भी नही देखता, पीछे 
वाला भी नही देखता ।” सब श्रन्धे एक बांस को पकडे, एक-दूसरे के पीछे चले 
जा रहे हैं। “भ्रन्धहि श्रन्धा ठेलिया ।” ब्राह्मणों के धर्म को भ्रन्घो के वास की 
इस पक्ति से उपमा दी गई है। “एवमेव खो माणवर) अन्धवेशप्म मज्जे 
ब्राह्ययान भासित” (“इस प्रकार है माणखक ! ब्राह्मणों का कहना भ्रन्धो के 
वास के समान है ।”) स्पष्ट है कि परम्परा के श्रन्घानुसरण से क्ात्पयं ही है 
यहा 'भ्रन्ध-वेसु” या 'अ्रन्धो के वास” की उपमा का। भ्रब इस लेखक को यहा 
यह कहना है कि कबीर या अ्रन्य सन्‍तो की जो उलटवांसिया हैं, वे इसी बास 
को उल्टा करना हैं। अ्न्घधे जो वास को पकडे हुए एक-दूसरे के पीछे धकापेल 
घले जा रहे हैं, तो उनके वास को जरा उलट दो । क्‍या होगा ? भ्रन्धे हतके-बकक्‍्के 
रह जाएगे। सोचने को मजबूर होगे, उन्हें धक्का लगेगा, वे हडबडायेये, मार्ग 
खोजने को विवश होगे । कबीर की उलटबासियो का बिलकुल यही श्र है भौर 
बिलकुल यही उद्देश्य है। जि बास को पकडे भ्रन्घे पक्ति-बद्ध होकर चले जा 
रहे हैं, उसे उलट देना श्रौर उन्हें विचार के लिए प्रेरित करना । यह भी कितना 
समान भ्ौर सार्थक है कि जिन भन्धाधुन्ध परम्परावादी ब्राह्मणों को लक्ष्य कर 
बुद्ध ने यह उपमा कही थी, उन्ही को या उनके उत्तराधिकारियो को चौकाने के 
लिए कबीर भर श्रन्य सन्‍्तो ने इसका प्रयोग किया है। वस्तुत उलटबासी का 
उद्भव श्रौर विकास हुश्रा ही उस साधना-घारा मे है जो क्रान्तिकारी है, जो 
परम्परावादी धारा को उल्टी बातें कह-कहकर चौंकाना चाहती है और उसे 
विचार के लिए धक्का देना चाहती है। 'उलटवासी दब्द मे निहित यह रहस्य मुझे 
ऐतिहासिक श्रौर भाषात्मक दोनो दृष्टियो से सम्भव श्रौर उचित जान पडता है। 
अ्रन्ध-वेणशु” की उपमा की जो बात मैंने ऊपर कही है भौर उसके भ्राधार पर जो 
“उलटवासी' का श्र किया है, उसे स्वयं सन्‍त साहित्य से भी समर्थन प्राप्त है। 
“जाका गुरु भी भ्रन्धला चेला खरा निरन्ध। अ्रत्धहिं भ्रन्धा ठेलिया दृन्यो कूप 
पड़न्त ।” यहा इसी श्रन्ध-परम्परा की श्रोर सकेत है, परन्तु वास का उल्लेख 
नही है । उसे पीपा जी की वाणी मे देखिए । “अ्रन्ध लकुटिया गहै जु भ्रन्धे परत 
कप कित थोर ।” यहां तो बिलकुल “अ्रन्ध-वेणु” के लिए “अन्ध लकुटिया' और 
पूरी उपमा ही रकक्‍्खी हुई है। बस, इस “लकुटिया' को उलट दीजिए और 
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'उलटवासी' का प्रकृत अर्थ श्रापतो मिल जायगा, ऐसा मेरा विश्वास है, जो 
मुझे श्राशा है, विद्वानो को ग्राह्म होगा । 
यद्यपि विद्वानों ने वैदिक साहित्य में भी उलटवासियों या उलदे कथनों के 
उद्धरण दृढ़ निकाले हैं (जिनमे से श्रधिकांश को 'उलटवासी' कहा भी नहीं 
जा सकता), परन्तु यह वैदिक साहित्य की श्रपनी विशेषता नही है, यह विलकुल 
स्पष्ट है । जो स्वय एक परम्परा-प्राप्त धर्म है, बहु-सख्यक समाज का धर्म है 
प्रौर उसी की परम्परा के रूप मे श्रागे चलना चाहता है, वह उल्टी वातें क्यों 
कहेगा ? उल्टी बातें सदा क्रान्तिकारी कहता है, वही धक्के देता है। श्रत 
भारत में उल्टी भाषा का प्रयोग श्रमण-परम्परा मे ही हुआ, जो परम्परावाद 
की जगह प्रगति की समर्थक थी । बौद्ध धर्म इसी मे हुआ, उसके सिद्धों ने इस 
परम्परा को श्रागे बढाया श्रौर वाद में नाथ श्नौर निर्गुण साधनाए इसी में 
हुई। इसलिए श्रभिव्यक्ति की यह उल्दी प्रणाली इन सबमे पाई जाती हैं भरौर 
समान स्रोत की द्योतक है। किस प्रकार कबीर श्रादि सन्‍तो की उलटवासियो 
पर वौद्ध सिद्धो का प्रभाव है, इसका संक्षिप्त निर्देश प्रस्तुत लेखक ने बौद्ध 
दर्शन तथा श्रन्य भारतीय दर्शन” के द्वितीय भाग मे किया है और श्रन्य कई 
विद्वान्‌ भी इसका विस्तृत विवेचन कर चुके है। श्रतः हम यहां ध्यान-सम्प्रदाय 
तक ही श्रपने को सीमित रखेंगे। 
ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि विरोधी भाषा का 
प्रयोग उसकी उपदेश-परम्परा का एक प्रमुख श्रंग है। किस प्रकार प्रज्ञापार- 
मिता-साहित्य श्रौर लकावतार-सूत्र मे यह पाया जाता है, यह हम कुछ पहले 
(तृतीय परिच्छेद मे) देख चुके हैं श्रौर कुछ श्रभी देखेंगे। भ्रभी हम चीनी 
ध्यानी परम्परा का कुछ साक्ष्य इस सम्बन्ध में लें। छठे घर्मनायक हुइ-नेंग्‌ 
(६३५८-७१३ ६०) ने, जो मध्यकालीन भारतीय सच्तो की परम्परा से करीब 
/६००-७०० वर्ष पूर्व हुए, अपने श्रन्त समय से कुछ पूर्व श्रपने सम्प्रदाय की 
परम्परागत उपदेश-विधि को समभाते हुए अपने शिष्यो से कहा था, “जब कोई 
आदमी तुमसे अश्न पूछे तो उसे उल्टे शब्दों मे उत्तर दो, ताकि दो विरोधी 
चातो का एक जोड़ा बन जाय**'जब कभी तुम्हारे सामने कोई प्रश्नरक्खा जाय, 
तो यदि वह प्रइन स्वीकारात्मक हो तो उसका उत्तर निपेघात्मक दो और यदि प्रदन 
निपेधात्मक हो, तो उत्तर स्वीकारात्मक दो। यदि तुमसे साधारण लौकिक जन 
के बारे मे कुछ पूछा जाय तो पूछने वाले को सन्त पुरुष के बारे मे कुछ बतलाझो 
और यदि सन्त पुरुष के बारे मे तुमसे पूछा जाय तो दुनियावी श्रादमी के वारे 
में धताओो ।” इसे उन्होने अपने सम्प्रदाय की परम्परा” बताया । इसका उद्देंश्य 
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भी उन्होने स्पष्ट कर दिया । वह यह है: “दो विरोधी वस्तुओं के पारस्परिक 
सम्बन्ध या श्रन्योन्याश्रयता से मध्यम-मार्ग का सिद्धान्त समझा जा सकता है।”' 
मध्यम-मार्ग की व्याख्या ध्यान-सम्प्रदाय मे सत्‌ श्रौर अ्सत्‌ के श्रद्वेत के रूप में 
की जाती है और उसी के लिए इस प्रकार विरोधी भाषा का प्रयोग किया 
जाता है। हुइ-नेंग ने अ्रपने उपर्युक्त प्रवचन में छत्तीस 'विरोधी जोडो' का उल्लेख 
किया है, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी, श्रस्तित्व भौर नास्तित्व, भ्रच्छा भ्रौर बुरा 
आदि | यह तथ्य कितना महत्वपूर्ण है कि इनमे से एक जोडे स्वर्ग श्रौर प्रथ्वी 
को कबीर ने भी लिया है भर बिलकुल ध्यान-सम्प्रदाय के समान श्रद्वय सत्य 
की सिद्धि के लिए या स्पष्टतम शब्दों मे मध्यम-मार्ग की सिद्धि के लिए ही अपनी 
साखियो के 'मधि कौ श्रग” मे प्रयुक्त किया है। कबीर साहब कहते हैं, “घरती 
और शभ्रासमान दो तूबडी है, जो बीच मे वधी नही हैं। (या घरती भौर 
आसमान के बीच मे दो तूबडी हैं जो बधी नही हैं)। इस रहस्य को समभने में 
छह दर्शन सद्यय में पडे हुए हैं भोर चौरासी सिद्ध भी ।” “घरती भ्रु श्रसमान 
बिचि दुइ तूबड़ी भ्रवच्ध । षघट दरसन ससे पर॒या भ्ररु चौरासी सिद्ध ।” विरोधों 
के जोड़ो की बात के बारे मे हम ऊपर ध्यान-सम्प्रदाय के श्रनुसार देख चुके हैं 
कि किस प्रकार लौकिक पुरुष के बारे में पूछे जाने पर ध्यान-योगी पूछने वाले 
को सन्त पुरुष के बारे मे बताना चाहते हैं और इसी प्रकार उनकी अ्रन्य विरोधी 
बातें भी। कबीर बिलकुल इसी प्रणाली का श्रनुसरण कर काबा को काणी 
बना देते हैं, राम को रहीम भौर मोटे झ्ाटे को मेंदा श्रौर फिर स्वभावत 
श्रहत के आ्रानन्‍्द मे लीन हो जाते हैं। “काबा फिर कासी भया, राम भया 
रहीम । मोट चुन मंदा भया, बैठि कबवीरा जीम ।” यह सार्थक है कि इन विरोधी 
जोड़ो का उपयोग कबीर ने 'मधि कौ श्रंग” में ही किया है, मध्यम-मार्ग की 
स्थापना के लिए ही | बिलकुल समान उद्देश्य ! 
ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य में जितनी उलटवासिया भरी पडी हैं, उनका 
दस हजारवा हिस्सा भी पूरे सन्त-साहित्य मे नही मिलेगा । श्रौर कितनी तेजस्वी 
और प्रभावशाली हैं वे उलटवासिया ! हम देख ही चुके हैं (पहले परिषच्छेद मे) 
कि कितनी उल्टी-उल्टी वारतें करके बोधिधर्म ने चीनी सम्राट्‌ को फटकार दिया 
और उल्टी बातें कर-कर के ही तत्कालीन चीन के विचारशील जगतु को हिला 
दिया, ताञ्मोबवादियो श्रौर कनफ्यूशसवादियों को भी, जिनका दाशेनिक घरातल 
स्वय श्रति उच्च था । फिर सन्‍्तो की उलटवासियो मे विरोधी कथन ही प्राय: 
प्रधिक हैं, दन्द्दो के परे जाने के लिए भी वहा विरोधी भाषा का प्रयोग है, जो 
दोनो बातें, जेसा हम देख छुके हैं, ध्यान-साहित्य मे भी भरपूर मिलती हैं। 
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परन्तु ध्यानी सन्‍्तो की उलटबासियो का एक रूप यह भी है कि वे कही-कही 
प्रश्न की ही पुनरावृत्ति कर देते हैं, या कही-कही विस्मयस्‌चक सम्बोधनों का 
प्रयोग मात्र कर देते हैं। यही उनका उत्तर होता है। ये बाते सनन्‍्त-साहित्य में 
नहीं मिलती | उलटबासियो से भी जहां काम, नहीं चलता दिखता, वहा ध्यानी 
सन्त 'सीधी कार्यवाही” तक कर देते हैं, धक्का देते हैं, छडी से मारते हैं या गाली 
देते हैं। हमारे सन्‍्तो के जीवन के श्रष्ययन से यह पता' नही चलता कि वे किश्त 
मात्रा मे इन बातो को करते थे श्रौर न इस प्रकार व्यवहार पाने वाले द्िष्यो 
के कृतज्ञता के उदगार ही उनके साहित्य मे पाये जाते हैं। कुछ भी हो, उलट- 
वासियों की दोनो साहित्यो मे हजारो तक पहुचने वाली सबया के होने के कारण 
दोनो का तुलनात्मक अ्रष्ययत्त महत्वपूर्णा है श्रोर यह केवल श्रभिव्यक्ति का ही' 
प्रदान नही है। इससे सम्पूर्ण पूर्वेशिया, ज़िसमे चीन, जापान श्रौर कोरिया 
सम्मिलित हैं, भौर भारत के जो सोचने के ढंग हैं, उनके जो विभिन्‍त मनोविज्ञान 
हैं, उन पर भी प्रकाश पडता है। परन्तु यहां केवल बहुत सक्षिप्त सकेत ही इस 
विषय की ओर किया जा सकता है । 

कबीर की “नैया बिच नदिया ड्ूबती जाइ” वाली उलटवासी प्रसिद्ध है ॥ 
श्रव ध्यानी सन्त फुदाइशी (४६७-५६६ ई०) की यह गाथा देखिये-- 


में खाली हाथ चला जा रहा हूं, फिर भी 
देखो, मेरे हाथ में एक फाचड़ा है। 

सें पंदल चल रहा हूं, परन्तु 

फिर भी एक बेल की पीठ पर से सवार हू । 
जब में पुल से पार हो रहा हूं, 

तो देखो, पानी बहता नहीं, 

पर पुल चहा जा रहा है ! 


इस प्रकार की उलटवासिया चीन और जापान के ध्यान के साहित्य मे भरी 
पडी हैं। “धूल का बादल समुद्र से उठ रहा है', 'जब दोनो हाथो से ताली 
वजाते हैं तो शब्द होता है, एक हाथ की ताली का शब्द सुनो, “यदि तुमने 
एक हाथ का शब्द सुना है, तो क्‍या उसे मुझे सुना सकते हो ?” लगता है 
कि एक हाथ का शब्द” जिसे ध्यानी साधक सुनना चाहता है, सम्भवत वह 
एकान्त श्रात्म-चिन्तन का श्रानन्द ही है जिसके सम्बन्ध मे कबीर कहते है, 
“जब श्रपन श्रापु विचारे, तब किता होइ श्रानन्द रे।” या उसे अद्वेत का प्रतीक 
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भी पाना जा सकता है। इस प्रकार की उलटी भाषा केवल यह दिखाने 
के लिए प्रयुक्त की गई है कि साधारण मानवीय तक॑ मनुष्य की गम्भी रतम 
श्राध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूति नही कर सकता और उसके लिए विरोधात्मक 
भाषा श्रावश्यक हो जाती है। मनुष्य को उसके पोषित मिथ्या विश्वासों 
से चौंकाने के लिए, विचार के लिए उसे असाधारण प्रेरणा देने के लिए, इस 
प्रकार के विरोधात्मक कथनो का प्रयोग ध्यानी सन्‍्तो ने किया है। परम सत्य 
को वे श्रनिवेचनीय मानते है। अस्ति' और 'नास्ति' की कोटियो में उसे नही 
बाधा जा सकता । वह उनसे प्रतीत है । एक ध्यानी सन्‍त का कहना है, “जब 
मैं कहता हूं यह नही है! तो इसका अश्रथे निषेध करता नही है, इसी प्रकार जब 
मैं कहता ह कि 'यह है! तो इसका श्रथे 'हा' कहना नही है। पूर्व की श्लोर मुडो 
श्रौर वही परिचम देश को देखो, दक्षिण की भ्रोर मुह करो श्रौर वही तुम्हें 
उत्तरी ध्रूव दिखाया जा रहा है।” ध्यान-सस्प्रदाय के एक गुरु ने श्रपने दो 
शिष्यो को एक घडा दिखाकर कहा कि “इसे घडा कहकर मत पुकरारो, परन्तु मुझे 
बताओो कि यह क्या है ?” एक शिष्य ने कहा, “यह लकडी का ट्रुकडा नही 
कहा जा सकता ।” यह उत्तर गुरु को नही जचा । दूसरे शिष्य ने हल्के से धक्का 
देकर धघडे को नीचे गिरा दिया श्रौर चुपचाप चल दिया ! यही उत्तर ध्यान- 
सम्प्रदाय की भावना के अनुसार ठीक था। वस्तु की अनुभूति उसकी दार्शनिक 
व्याख्या से वडी वस्तु है, यही तत्व ध्याव-सम्प्रदाय मनुष्य को सिखाना चाहता 
है। एक श्रन्य गुरु ने श्रतने शिष्यो को एक लकड़ी दिखाई श्रौर कहा, “यदि 
तुम इसे लकडी कहो तो तुम 'अस्ति” कहते हो, यदि तुम इसे लकडी न कहो तो 
नास्ति! कहते हो । मत श्रस्ति कहो मत 'नास्ति' कहो । भव बताझो यह क्‍या 
है ? बोलो ! बोलो /” शिष्यो में निस्तब्धता थी ।« वस्तुए नि स्वभाव और 
श्रव्यपदेश्य हैं । वौद्धिक विश्लेपण पर जोर न देकर हमे श्रपरोक्षानुभूति प्राप्त 
करनी चाहिये । एक शिष्य (सिंगू पिंगू 5४५-६१६ ई०) ने अपने गुरु (सुइ-वी) 

से पूछा,--/बौद्ध घर्मं का आधारभूत सिद्धान्त क्या है ?” गुरु ने कहा,--- 
“ठहर, जब श्रासपास कोई नही होगा, तब मैं तुझे अकेले मे बताऊगा ।” कुछ 

देर बाद शिष्य ने गुर को फिर याद दिलाई, “भन्ते ! श्रव यहा कोई नही है। 

मुझे बताइये ।” श्रपन्ते भ्रासन से उठकर गुरु शिष्य को बासो के वन में ले गया 

भौर कुछ न बोला। जब शिष्य ने उत्तर के लिए शआ्राग्रह किया, तो गुरु ने उसके 

कान में कहा, “देख, ये वास कितने लम्बे हैं। श्र देख, वहा वे कितने छोटे 
हैं!” इस प्रकार पहेलियो मे उपदेश देने की ध्यान-सम्प्रदाय के ग्रुरुष्नो की 

शक प्रथा-सी रही है । इसी सक्ेतात्मक शैली का एक श्लौर उदाहरण लीजिये १ 
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एक शिष्य अपने भृरु से विदाई लेने गया । गुरु ने पूछा, “कहा जाना चाहते 
हो ?” दिष्य ने उत्तर दिया, “मैं बौद्ध धर्म के श्रध्ययन के लिए भ्रापके पास 
आकर भिक्षु बना हूं, परन्तु श्रापने मुझे कभी अपने उपदेश से लाभान्वित नहीं 
पफिया। श्रव मैं श्रापको छोडकर कही और जगह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए 
जाना चाहता हूं ।” गुरु ने उत्तर दिया, “यदि बौद्ध धर्म को सिखाने की बात है, 
तो मैं कुछ श्रल्प तुम्हें सिखा सकता हूं ।” जव शिष्य ने उसे बताने के लिए वहा 
तो गुरु ने अपने चोगे मे से एक वाल निकाला श्रौर उसे फूक सार कर उड़ा 
दिया । शिष्य को तत्काल श्रन्तहं ष्टि प्राप्त हो गई। एक जापानी धर्म-ग्रुरु से 
जव उसके शिष्य ने पूछा कि “बुद्ध क्या है ?” तो इसका पहेली मे उत्तर देते हुए 
गुरु ने कहा था, “दुलहिन गधे पर वैठी हुई है श्लौर उसकी सास लगाम पकड़े 
हुए है ।” तू थ्रौर मैं दोनो श्रज्ञानी हैं, यही संभवत, गुरु की कहना था। चीनी 
सम्राद यू ने ध्यान-सम्भ्रदाय के गुरु फु-ति-शिह (४६७-५६६) से किसी बौद्ध 
सूत्र पर प्रवचत करने की प्रार्थना की | गुर महाराज गम्भीरतापुर्वक भ्रासन पर 
“विराजमान हो गये, परन्तु एक शब्द भी उन्होने उच्चारण नही किया। सम्राट 
ते कहा, “भन्ते ! मैंने श्रापसे प्रवचन करने की प्रार्थना की थी, झाप बोलना 
आरम्भ क्यो नही करते ?” शिह , जो सम्राट्‌ का ही एक सेवक था शौर ध्यान- 
बोद्ध-घर्मं को समभता था, बोला, “गुरु महाराज उपदेश समाप्त कर चुके हैं [” 
क्या प्रवचन था जो इस मौनी घर्म-गरुरु ने दिया, इसकी व्याख्या करते हुए 
“व्यान-सम्प्रदाय के एक दूसरे भ्राचाय॑ ने कहा है, “कितना वकक्‍तृतापूर्णा था वह 
प्रवचन !” गूगे की बोली को गूंगा समके या उसके घर वाले, यही यहां कहा 
जा सकता है। “खंग जाने खग ही की भाषा ।” हा, यदि हम चाहे तो इस 
असंग को वाप्कलि और वाघ्व के श्पनिषद सवाद से मिला सकते हैं। बाध्व 
ले भी उपनिषद्‌ का उपदेश अ्रपने शिष्य बाष्कलि को मौन रहकर ही दिया 


'था। कबीर भी जब परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो कहते हैं, “अब किछ्छ 
कहना नाहि ।” 


सधा भाषा 


ध्यान-सम्प्रदाय मे कहा गया है कि सत्य-प्राप्त गुरु का उपदेश शिष्य के 
'लिए केवल “चन्द्रमा की ओर उंगली करने” जैसा हो सकता है। ग्रुद केवल 
ऊुछ इशारा भर कर सकता है, श्रपने श्रनुभव से उसे समभना शिप्य का काम है । 
हे गोरखनाथ ने कहा है, “सिघ सकेत श्री गोरख कहै।” बिलकुल यही बात 
[ण-परम्परा मे है। सेना-वैना” करके उसे निर्गुनिये गुर समभाते हैं । 
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समभने का काम स्वयं साधक की क्रिया है। कबीर साहब हमे बतलाते हैं कि 
किस प्रकार मूल (शब्द) का उपदेश गुरु ने उन्हें दिया, जिसे बाद मे उन्होंने 
अपने अ्रनुभव से विस्तृत किया । “मूल गह यो अनभे विस्तार ।” ध्यात-सम्प्रदाय 
में सत्य के साक्षात्कार की बिलक्रुल यही प्रक्रिया है। फलत दोनो के कथन- 
प्रकारो मे अनेक प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं, जिनमे पहेलियो के रूप मे 
श्रघूरे इशारे करने की प्रवृत्ति मुख्य है। बोधिधममं ने स्वय ऐसा इशारा चीनी 
साधको के लिए किया था, जिसका विकास उन्होने बाद में श्पने लिए किया । 
चौद्ध सिद्धो के चर्यापदों मे गृढ सत्य सम्बन्धी उपदेश के लिए 'सन्व्या भाषा' 
शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे ठीक ही स्वर्गीय श्राचार्य विघुशेखर जी 
भटटाचाय॑ ने 'सन्धा भाषा” के रूप मे संशोधित किया, जिसका श्र॒र्थ है श्रभिसन्धि 
पर शभ्राश्रित वाणी, श्रभ्िप्राय युक्त वाणी, किसी विशेष उद्देश्य से कही हुई वाणी । 
इस प्रकार की वाणी कोई छूटपुटे रूप मे बौद्ध सिद्धों के साहित्य मे ही नही 
मिलती, बल्कि पूरे वौद्ध घर्मं की परम्परा मे काफी प्राचीन काल से उसकी एक 
अटठूट परम्परा है। पालि तिपिटक में इस प्रकार के वाक्य हम श्रनेक बार पढते 
हैं, “एत सन्ध्याय वुत्तं” (“इसके सम्बन्ध में या इसको श्रभिप्राय कर कहा गया 
है”) । भज्मिम-निकाय के मागन्दिय-सुत्त मे भगवान्‌ वुद्ध के सम्बन्ध मे एक 
लोक-प्रचलित बात कही गई है--“भगवानु बुद्ध भ्र्‌ णहा (भुनहु) हैं।” बाद में 
इसे एक गूढ अर्थ देते हुए श्र उस श्र मे इसे सच्चा बताते हुए कहा गया है 
““एत सन्धाय भासित गोतमो भूनहु समणो ति ।” श्रर्थातु इसी प्रयोजन के लिए 
कहा गया है कि “गौतम भ्र्‌ णहा श्रमण हैं ।” इसी प्रकार तथागत श्र-रसरूप, 
अ्र-क्रियावादी या उच्छेदवादी हैं, इन श्रारोपो के सम्बन्ध मे (सन्धाय) गूढ 
अश्रभिप्राय युक्त उपदेश भगवान्‌ ने विनय-पिटक (पाराजिक) मे वेरजा के निवासी 
एक ब्राह्मण को दिया था। वस्तुत. यही सन्ध्या-भाषा या सन्धा-भाषा का मूल 
रूप है। प्रसिद्ध पालि ग्रन्थ 'मिलिन्दपञ्हो' के चतुर्थ परिच्छेद (मेण्डक-पञ्हो) मे 
भी कहा गया है कि धर्मराज बुद्ध के शासन मे कुछ वातें तो ऐसी हैं जो पर्याय रूप 
से कही गई हैं, कुछ एक विशेष प्रयोजन को सामने रखकर और कुछ केवल स्वभा- 
वत साधारण बातो को समझाने के लिए। “परियायभासित श्रत्यि, भ्रत्वि सन्‍्धाय 
भासित । सभावभासित अत्थि, धम्मराजस्स सासने ।” महायान में तो इस 
'सन्धाय भासित' के प्रयोगो की एक पूरी परम्परा ही है। 'सद्धमंपुण्डरीक- 
सूत्र' कम से कम तीसरी शताब्दी ईसवी की रचना है। उसमे श्रनेक जगह बुद्ध 
के 'सन्धा-भाषित” का उल्लेख आया है । “दुविजेय काइयप तथागतानामहंँता 
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सम्यक सम्बुद्धाना सन्‍्धाभाषित॒मिति” * (“हे काइयप ! तथागत भगवान्‌ श्रहंत्‌ 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध का सन्धाभापित दुविजेय है ।”) इसी प्रकार 'परमसन्धाभापित- 
विवरणों हाय धर्मंपर्यायस्तथाग्तरहँद्भिः. सम्यकृसस्बुद्धंध्॑म निगृढस्थान- 
भाख्यातम्‌ । १ (“परम सन्धा भाषित के रूप मे विधृत यह धर्मोपदेश भगवान्‌ श्रहेत्‌ 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध के द्वारा धर्म का निगुढ स्थान कहा गया है) ।” हमने देखा है कि 
पाचवी गताव्दी ईसवी से कुछ पूर्व के रचित लंकावतार-सूत्र मे, जो ध्यान- 
सम्प्रदाय का आधारभुत ग्रन्थ है, विरोधात्मक कथन भरे पडे हैं, जैसे “प्रवचन 
वुद्ध-वचनमिति” (“अ्र-वचन हैं बुद्ध-बचन ।”) श्रादि | इस ग्रन्थ के तृतीय 
परिवतं मे ऐसे अनेक विरोधी वचन पाये जाते है। वजच्छेदिका प्रज्ञापारमिता 
सूत्र का अनुवाद चीनी भापा मे सत्‌ ४०२-४१२ ई० मे हुप्ना था श्लौर उसमे भी 
विरोधी भाषा है । 'प्रणापारमिता प्रज्ञापारमिता नही है, इसीलिये वह प्रज्ञा 
पारमिता कहलाती है ।” इस प्रकार के हजारो विरोधी कथन प्रज्ञापारमिता 
सूत्रों मे मिलेगे, जिसके आकार के सम्बन्ध मे इतना कहना पर्याप्त है कि चीनी 
भाषा में वे ६०० जिल्‍्दो मे श्रनतुवादित हैं। इस प्रकार विरोधी भाषा की एक 
पूरी परम्परा बीद्ध साहित्य में है, जिसकी विरासत एक ओर घ्यान-योगियो को 
मिली है और दूसरी शोर सिद्धो की 'सन्व्या' या ठीक कहे तो 'सन्धा” भाषा में 
होती हुई नाथ-योगियो के माध्यम से हमारे सन्‍्तो को मिली है। श्रभिप्राय-युक्त 
विरोधी वाणियों की अट्रुट परम्परा को ही बौद्ध साहित्य मे देखकर स्वर्गीय 
आचार्य विधुशेखर भट्टाचायं को (जो पाठानुसन्धान के मर्मों के जानकार थे) 
यह साहस हुआ था कि सिद्धों की वाणियो मे स्पष्टत: “सब्ध्या' (न कि “सन्धा ) 
पाठ होने पर भी, उन्होने उसे पालि, संस्कृत, तिव्बती, वौद्ध घर्मं की परम्परा के 
आधार पर ही 'सत्वा' के रूप मे स्योधित कर दिया था| श्रत. इस प्रकार की 
परम्परा, जो नाथ-साहित्य भर सन्त-साहित्य मे है, स्पष्ठत श्रपने स्रोतों के 
लिए वोद्ध साहित्य की ऋणी है झ्लौर इस सम्बन्ध मे ध्यान-साहित्य के साथ 
उसकी समानता इसी तथ्य का और साक्ष्य देती हे 
हम पहले (तीसरे परिच्छेद मे) घ्यानी सन्त जोशु (७७८-८९७ ई० का 
उल्लेख कर चुक़े हैं जो श्रागुन्तको से प्राय कहा करता था, “इसे डाल दो 
यह एक 'को-आनु है, तात्विक समस्या है। इसका हल सन्त-साहित्य मे ढृढते- 
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डूढते मुझे श्रनायास कवीर का एक शब्द मिला, जिसे उन्होने (जोशु के करीब 
६००-७०० वर्ष बाव) रैदास के लिए सम्बोधित किया है। मैं उसे ही ध्यानी 
सन्‍्तो या विशेषत: जोशु के प्रति सम्बोधित मान कर इस प्रकार पढता हूं । “भरम 
ही डारि दे, करम ही डारि दे, डारि दे जीव की दुबध्याई | आत्मराम करो 
विश्वामा, हम तुम दोन्यू गुरुभाई।' मैं समझता हू “इसे डाल दो' की ध्याव-सम्प्र- 
दाय के भ्रनुसार भी सर्वोत्तम व्याख्या यही हो सकती है। भ्रम, कर्मकाण्ड श्रौर 'जीव 
की दुबध्यायी' को डाल देने पर शौर 'मन के सार मे विश्वाम करने पर ध्यान- 
सम्प्रदाय भे कितना जोर है, इसे यहा बताने की श्रावश्यकता नही । मेरा विश्वास 
है कि यदि किसी “ध्याती” सन्त को जोशु की उक्ति की याद दिलाते हुए यह कहा 
जाय कि 'भरम ही डारि दे, करम ही डारि दे, डारि दे जीव की दुबध्याई' तो 
उसकी प्रसन्तता का ठिकाना न रहेगा श्रौर तब उससे भारतीय सन्त-साघना के' 
प्रतिनिधि बन कर कहा जा सकता है, “हम तुम दोन्यू गुरुभाई !” 
दोनो साधनाओं में कुछ-एक सूक्ष्म भिन्‍नताएं भी द्रष्टव्य हैं। भारतीय 
मनीषा तात्त्विक उडानो मे दिलचस्पी लेने वाली है, जबकि चीनी प्रतिभा 
व्यावहारिक अ्रधिक है । उच्च तात्तिवक घरातल पर, जहा कल्पना से ही जाया 
जाय, भारतीय विचारक श्रनायास चले जाते हैं, परच्तु चीनी चिन्तक प्रायः 
उतनी दूर ही जाना पसन्द करते हैं जहा तक व्यावहारिकता उनका साथ न 
छोडे । कबीर ने बडी तात्तविक उडानें ली है, पहेलियो जेसे विरोधी कथनों के 
द्वारा । “भ्रवधू ऐसा ज्ञान विचारी, ताथे भई पुरिस थे नारी | ना हू परनी ना 
हू क्वारी, पूत जन्यू दुयो हारी । पीहर जाऊ न रह सासुरे, पुरुषहि श्रग न 
लाऊ ।” “अवधू सो जोगी गुरु मोरा, जो यह पद का करे निवेरा | तरवर एक पेड़ 
बिना ठाडा, बिन फूला फल लागा ।” “बैल वियाहि गाइ भई बाक ।” “घौल 
मदरिया वैल रबाबी कौझ्ा ताल बजावे । पहरि चोलना गादह नाचे भेसा 
निरति करावे ।” ऐसी वातें आपको ध्यान-साहित्य मे बिलकुल नही मिलेंगी । 
वहा श्रम्यास श्र विचार पर जोर है और इनको साथ लेकर ही तात्तविक चिन्तन 
है, अधिक परिकल्पनाए नही हैं । श्रत आपको वहा 'द्वारहीव हार” मिलेगा, 
“बिना द्वार का सरहद्दी दर्रा! मिलेगा, जिस सम्बन्धी गाथा को हम तृतीय 
परिच्छेद मे उद्धृत कर चुके है । साधना की हृष्टि से ही ध्यानी सन्‍त यह कहते 
मिलेंगे कि “एक खिडकी मे होकर गाय निकल जाती है। उसके सीग, सिर, 
चारो पर आसानी से निकल जाते है, परन्तु केवल पूछ ही बाहर नही निकल 
पाती, क्यो ?” या कि “तुम सिफ्फे चीते की ग्दंन को पकड़ सकते हो, परन्तु 
उसकी पूछ का सभालना तुमसे नही झ्राता ।” केवल कभी ही कभी कवीर के 
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समान हमे 'ध्यान' साहित्य से यह्‌ कथन मिलेगा कि “खरगोश और घोडे के 
सीग हैं, गाय भ्रौर भेड़ के सीग नहीं हैं”, या कि “गाय एक हाथी के बच्चे को 
जन्म देती है” या कि कवीर के “उलदी गंग समुर्द्रहि सोखें” और ' बीज मध्य 
ज्यों विरछा दरसे” के समान ध्याती सन्त रिजई की यह वाणी कि, “एक बाल 
महासागर को निगल जाता है भ्रौर पौस्त के एक बीज में सुमेरु पर्वेत रक्‍्खा 
हुआ है ।” अब हम “ध्यान! और निगु ण-साधना के रहस्यवाद के कुछ तुलना- 
त्मक विचार पर श्राते हैं । 


रहस्पवाद 


मूल बुद्ध-धर्म में हमे रहस्यवाद जैसी कोई चीज चही मिलती ) रहस्य के 
लिए बुद्ध के उपदेशो मे कोई स्थान नही है । प्राचीन काल में ऐसी परम्परा थी 
कि श्राचार्य लोग कुछ रहस्यात्मक ज्ञान अपने पास वचा लेते थे जिसे वे या तो 
किसी को देते ही नही ये या फिर देते भी थे तो भ्रपने किसी शभरत्यन्त प्रिय शिष्य 
या अपने ज्येष्ठ पुत्र को । बुद्ध ले अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व अपने शिष्यो को 
वुलवाकर उनसे कह दिया था कि उनके पास आाचार्य-मरुष्टि' जेसी कोई चीज नही 
है और उन्होने विना वाहर (प्रकट) श्रौर भीतर (गुप्त) का भेद किये श्रपने धर्म का 
उपदेश दिया है । “देसितो, श्रानन्द, मया धम्मो अ्रनन्तरं श्रवाहिरं करित्वा । 
नत्थि, श्रानन्द, चथागतस्स धम्मेसु श्राचरियमुटि ठ ।* छिपाने की भावना को बुद्ध 
भिथ्या सिद्धान्तो का पहला लक्षण मानते थे । उन्होने स्पष्ट कहा है कि जिस 
प्रकार सूर्य और चन्द्र खुले चमकते हैं, ढंके हुए नही, इसी प्रकार बुद्ध-शासन 
खुला चमकने वाला है, छिपकर नहीं। रहस्यात्मकता का प्रवेश बुद्ध ने अपने 
उपदेशो मे कभी नहीं होने दिया । 

दुनिया के सभी रहस्यवादियों मे एक ऐसी विशेषता, एक विशेष प्रकार की 
स्वप्नशीलता, पाई जाती है जिससे वे अन्य साधारण व्यक्तियों से भिन्‍न माने 
जाते हैँ । 'गीता' मे यह कहा गया है कि 'सब प्राणियों के लिए जो रात है, 
उसमे सयसी जागता है भ्ौर जिसमे प्राणी जागते हैं वह देखने वाले (तत्त्वज्ञानी) 
मुनि की रात है ।” गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी का श्रर्थानुवाद-सा करते 
हुए कहा है, “मोह निसा सव सोवन हारा ! देखिय सपन अनेक प्रकारा । यहि 
जग जामिनि जागहिं जोगी। परमारधी प्रप्त वियोगी ।” इन वाणियों के मूल 
श्रथ परमार्थत सत्य हैं, इस प्रपंचमय व्यवहार मे ज्ञानी निष्प्रपच रहते हैं । परन्तु 
इनका द्ुलपयोग समाज, विशेषत. साधु-समांज, भें हुआ है । श्रपने को रहस्यवादी 
महात्मा दिखाने के लिए कुछ साधु या योगी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि 
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मानो उन्हें ऐसा श्रनुभव प्राप्त हो जिससे वे रात होने पर भी उसे दिन अनुभव 
करते हैं । श्र दिन होने पर भी उसे रात अनुभव करते हैं। मध्ययुगीन भारत 
में ऐसे अनेक मूर्च्छा या उन्माद जैसी श्रवस्था मे रहने वाले साधु थे शौर साधारण 
जनता उन्हें सिद्ध या रहस्यवादी योगी मानती थी। बुद्ध के काल में भी ऐसे 
अ्रमण-ब्राह्मण थे जो ऐसे ही भ्रनुभव का दावा करते थे। बुद्ध भगवान ने इसे 
उन साधुझ्ो का संमोह विहार ही कहा है भर अपने सम्बन्ध में कहा है कि “मैं 
तो रात होने पर उसे रात ही भ्रनुभव करता हू, भौर दिन होने पर उसे दिन ही 
झनुभव करता हु।” यह मिथ्या रहस्यवाद पर एक तीक्न कुठाराघात है । 

परन्तु बुद्ध के उपदेशो मे ही कुछ वातें ऐसी थी जिनसे रहस्यात्मक वृत्ति 
को उभार मिला। उन्होने अ्रपने द्वारा उपदिप्ट धर्म को 'भ्रतर्कावचर श्रर्थात्‌ 
तक से न प्राप्त करने योग्य” बतलाया। उन्होने श्रपने श्रापको सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध कहा, जीवन शौर जगत्‌ के रहस्यों का ज्ञाता बतलाया, परन्तु जब 
उनसे पुछा गया कि मरने के बाद जीव रहता है या नही, यह लोक सान्त श्ौर 
प्रशाइवत है या श्रनन्‍्त और शाश्वत, जीव और शरीर एक ही हैं या भिन्‍न- 
भिन्‍न, तो उन्होने इन प्रश्नो का कोई उत्तर नहीं दिया | जब बहुत जोर दिया 
गया तो केवल इतना कहा कि “ये बातें तो तथागत के द्वारा बे-कही ही 
रहेंगी ।” यदि श्रपने को भरज्ञेयतावादी घोषित कर देते तो भी कुछ स्थिति 
सुलम जाती, परन्तु बुद्ध ने यह भी नही किया । एक बार वे एक घने शीशम 
के वन में शिष्यो के सहित विहार कर रहे थे। बुद्ध ने शीशम के पेड़ की कुछ 
पत्तियो को भ्रपने हाथ मे लेकर शिष्यो से पूछा, “ये जो पत्तिया मेरे हाथ मे देखते 
हो, ये श्रधिक हैं या इस वन के सारे पेड़ो की पत्तिया ।” थिष्यो ने जब यह उत्तर 
दिया कि उस वन की सारी ५त्तिया ही अधिक है, बुद्ध के हाथ मे तो थोड़ी- 
सी पत्तिया ही हैं, तो उन्होने उनसे कहा कि इसी प्रकार तथागत जो जानते हैं, 
वह इस वन की सारी पत्तियों के समान हैं और जितना उन्होने प्रज्ञप्त किया 
है, बतलाया है, वह केवल हाथ में रखी पत्तियो के समान है। इससे अधिक 
रहस्य को उकसावा देने वाली और क्या बात होगी ? 

मध्यम-भारग और चार श्रार्य-सत्यो के नेतिक मार्ग के उपदेश के अलावा बुद्ध 
ने गम्भीर तत्व सम्बन्धी उपदेश भी दिये । परमार्थे स्थिति की श्ननिर्वंचनीयता 
के सम्बन्ध मे वे कहते हैं, “भिक्षुओ | ऐसा आयतन है जहाँ न पृथ्वी है, न जल 
है, न श्रग्ति है, न वायु है, न आकाश-श्रायतन है**'न यह लोक है न परलोक 


». भयमभेख-सुत्त (मज्किम १।१।४) 
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है, न चन्द्रमा है, न सूर्य है। उसे न तो मैं श्रगत्ति कहता हूं, न गति | न वहां 
ठहरना होता है, न च्युत होना होता है, न उत्पन्त होता होता है । वह श्राघार- 
रहित है, ससरण-रहित है, श्रालम्बन-रहित है । * कात्यायनगोत्र नामक अ्रपने 
एक शिप्य को 'अस्ति' और 'नास्ति' से परे सत्य का उपदेश करते हुए भगवान 
तथागत कहते हैं, “हे कात्यायत ! यह ससार द्वेत पर श्राधारित है---यह है 
श्रौर 'यह नही है' के हंत पर | परन्तु कात्यायन ! जो सम्यक्‌ ज्ञानी इस ससार 
की उत्पत्ति को यथार््थत देखता है, उसके लिए 'यह नही है” ऐसा नही होता । 
इसी प्रकार कात्यायन ' जो इस ससार की वस्तुश्रों के निरोध को सम्यक्‌ प्रज्ञा 
से देखता है, उसके लिए “यह है! ऐसा नहीं होता ।**'कात्यायन ! “सब है” यह 
एक अ्रति है । 'सव नही है' यह दूसरी श्रति है । कात्यायन ! इन दोनो श्रतियों 
में न पड़कर त्थागत मध्यम-मार्ग से छर्म का उपदेश करते हैं ।7* 

एक श्रन्य उपदेश मे भगवान्‌ ने कहा, “भिक्षुओ ! श्र-जात है, अ-भूत है""'। 
यदि भिक्षुत्रो ! ब्र-जात, श्र-भूत न होता, तो जात, भूत से नि.सरण नहीं हो 
सकता था ।” यह श्र-जात, श्र-भूत ही तो सम्पूर्ण रहस्यवाद की जड़ है, ऐसा 
कहा जा सकता है। 

तथागत के उपयुक्त प्रकार के भन्तव्यो को महायान ने पकडा और उन्हें 
विकसित किया । इसके लिए महायानिको ने नये सूत्रों श्लौर शास्त्रों की उद्भावना 
की श्र उन्हे वुद्धोपदिष्ट बताया । उन्होने माना कि वुद्ध के पास एक गुह्य उपदेश 
था जिसे उन्होने प्पने कुछ छने हुए शिप्यों को ही दिया श्रौर महायान की 
परम्परा में यही गुह्य ज्ञान विद्यमान है। प्रभापारमिता-साहित्य मे वुद्धोपदिष्ट, 
अद्वय तत्व श्लौर भायावाद के विस्तृत विवरण हैं। 'सर्व॑मिदमद्वयमु, 'नामरूपमेव 
साया, मार्यव नामरूपम्‌, 'मायाया पद न विद्यते', जैसे सिद्धान्तों की यहां सूक्ष्म 
और विस्तृत व्याख्या की गई है | एक प्रजापारमिता-सूत्र का अनुवाद सच १७६ 
ई० में चीनी भाषा में किया गया था। अतः प्रज्ञापारभिता-सूत्र कम से कम 


१ “अत्थि मिक्‍सवे तदायतन यत्थ नेव पठदी, न आपो, ल तेजो, न वायो, न भाका- 
सानठ्जावदन नाथ लोको न परो लोवो, न उसम्रो चन्दिमसूरिया"* तठहं भिकक्‍्खवे नेव 
आगति वढामि न गति न ठिति नचुति, न उप्पत्ति, अप्पतिट्, अप्पवत्त', अनारम्मण- 
मेवेत |”. (उनिवुत्तक) हि 

?. “इचर्निस्ततो झ्वायं कब्चान लोको '"त्रत्वित चेब नत्वित च। लोकसमुदय॑ 
खो कच्वान बदाभू ते सम्मप्पत्जाव पन्‍नतो या लोके नत्विता सा न होति । लोकनिरोव॑ खो 
ऊच्चान यथानू त॑ सन्‍्मपव्जाय पत्ततो या लोफ़े चत्विता सा न होति | सबमत्वीति खो 
कर्चान अयमेको अन्‍्तो | सब्ब॑ चत्वीति अर्य दुतियों अन्तो। एते ते कब्चान उमो अन्ते 
अनुपगम्म मच्फेन तथागततो धम्म देसेति |! 
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६००-७०० वर्ष शकर से पुर के हैं। प्रज्ञापारमिताओ के दर्शन का ही बाद में 
विस्तृत विवेचन नागाजु न (दूसरी शताब्दी ईसवी), आर्यदेव (तीसरी शताब्दी 
ईसवी ), वसुवन्धु (चतुर्थ शताब्दी ईसवी) झ्रौर चन्द्रकीति (छठी शताव्दी ईसवी) 
द्वारा किया गया, जो सब शंकर से २०० से लेकर ६०० वर्ष तक पहले के हैं । 
गन्धवं-तगर, मृगमरीचिका और स्वप्न श्रादि की सब उपमाएं जो शंकर या 
श्रद्ेत वेदान्त की अभ्रपनी सम्पत्ति मानी जाती है, तागाजुन ने दूसरी शताब्दी 
ईसवी में दे दी थी। “गन्धर्ववंगराकारा मरीचि-स्वप्न-सम्भवा.” (माध्यमिक- 
कारिका १७॥३३) । इसी प्रकार लकावतार-सूत्र मे, जिनका सन्‌ ४४३ ई० मे 
चीनी भाषा मे श्रनुवाद हो गया था, मायावाद और अद्वय सत्य सम्बन्धी बृद्धो- 
चदिष्ट सिद्धान्तो का विवेचन है, जिनके उद्ध रण हम तृतीय परिच्छेद मे दे चुके 
हैं। यह कहने की झ्रावश्यकता प्रतीत नही होती कि अ्रमरसिह ने 'श्रमरकोश!' 
में वृद्ध को श्रद्ययवादी कहा है । “पडभिज्ञों दशवलो5हयवादी विनायक:।” श्रत: 
अ्रद्देताद आरम्भ काल से ही बुद्धइ-धर्म की एक विशेषता रहा है, ऐसा कहा जा 
सकता है । 

कुछ भी हो, महायान ने बौद्ध घर्मं के उन तत्वों को प्रधानता दी जिनमे 
रहस्य के बीज विद्यमान थे । उसने बुद्ध के ऐतिहासिक अस्तित्व तक का निपेध 
कर दिया भ्रौर उसे केवल बुद्ध का मायाकृत रूप वबतलाया। अनेक रहस्यवादी 
सम्प्रदाय भी भारत श्रौर विदेश मे महायान मे प्रवर्तित हुए, जैसे सुखावती- 
सम्प्रदाय, मन्त्र-सम्प्रदाय श्रादि । इन सवका हिन्दी साहित्य मे उद्घाटित मध्य- 
युगीन निर्गुण साधना-धारा से कुछ न कुछ ऐतिहासिक और तात्विक सम्बन्ध 
श्रवश्य है । परन्तु इनका विवरण यहा न देकर हम केवल ध्यान-सम्प्रदाय तक 
ही भझ्पने को सीमित रकक्‍्खेंगे । 

ध्यान-पम्प्रदाय' की उत्पत्ति जिस रहस्यात्मक ढग से बुद्ध के द्वारा श्रपने 
गूढ अनुभव को महाकाश्यप को संप्रेषण के रूप मे हुई, उसे हम देख चुके है । 
इसी प्रकार महाकाश्यप और उनके बाद अन्य ध्यान-गुरुओ हारा जित अभि- 
प्राययुक्त वाणियो के द्वारा अपने अ्रनुभवो को दूसरो को प्रेषित किया गया, उन्हें 
भी हमने देखा है। इस प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय बौद्ध धर्म का एक भहत्वपूर्ण 
रहस्यवादी सम्प्रदाय है। उसने रहस्य या गूढ सत्य के विपय मे जो कुछ कहा 
है, उससे जब हम प्रभावित होने लगते है तो वह हमे सावधान करते हुए, 
हुइ-नेंगू (छठे धर्मंनायक) के शब्दों मे, हमसे कहने लगता है, “जो कुछ तुम्हे मैंने 
दिखाया है, उसमे रहस्य कुछ भी नही है । यदि तुम श्रपने ही अन्दर विचार करो 
झ्रौर अपने मूल चेहरे को पहचान सको जो तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारा था, तो 
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गुह्मता तुम्हारे श्रन्दर ही है।” यह ध्यान-सम्प्रदाय के रहस्यवाद की कूजी है 
भ्रौर इसकी सिहनाद-जैसी श्रनुभूति-वाणी ही बता रही है कि इसके पीछे ऐसा 
आत्म-गोचर ज्ञान छिपा है जो किसी भी प्रकार श्रभिव्यक्ति नही पा रहा और 
उपदेष्टा साधक से शिष्य के प्रति कहलवा रहा है, “यदि तू अपने श्रन्दर विचार 
करे तो गुद्यता तेरे भ्रन्दर ही हैं।” विश्व में श्रनेक रहस्यवादी सन्त शझौर 
महात्मा हुए हैं भ्रौर उन सबको हमारे प्रणाम अपित है। परन्तु इस उपसंहार 
तक, इस श्रन्तिम वाणी तक, कोई गया हो, ऐसा हमे नहीं लगता। “जो मैं 
तुम्हे बता सकता हूं, वह गुह्य नहीं है।” ग्रूढवाद यहां स्वयं अपना निराकरण 
कर विसजित हो गया है। यह उसका चरम श्रवसान है । वस्तुतः घर्मंनायक ने 
यहां हमे एक झटका दिया है। एक ऐसा झटका, जो सम्पूर्ण वाहर से, जिसमें 
स्वयं रहस्प-वाणियाँ भी सम्मिलित हैं जिनमे भ्रभिनिवेश अन्तिम समय तक 
साधक का बना रहता है, हमारा चित्त हटा कर, एकदम हमे स्वयं श्रपने श्रन्दर 
विद्यमान रहस्य, रहस्यों के रहस्य, को देखने की प्रेरणा देता है। यही सच्चा 
रहस्थवाद है जो हमारे किसी काम श्रा सकता है, हमारी साधना का प्रस्थान- 
बिन्दु बनता है और इसी की अ्रभिव्यक्ति घ्यान-सम्प्रदाय में हुई है। कवियों 
के रहस्यवाद इसकी सौवी कला या महिमा को भी प्राप्त नही कर सकते । 

वज्यानी वौद्ध सिद्धो के रहस्यवाद मे कुछ ऐसी विक्वतियां हैं श्रौर तात्रिक 
श्रभिव्यक्तियां हैं कि उनकी तुलना पूरी तरह ध्यानाचार्यों के विमल श्रनुभवो से 
नही की जा सकती, यद्यपि दोनो बोद्ध सम्प्रदाय हैं। भारतीय धर्म-साधना मे 
व्यान-सम्प्रदाय के रहस्यवादी अ्रभिप्रायो से यदि किसी साधक के श्रनुभवों की 
तुलना की जा सकती है, तो वह सर्वप्रथम कबीर साहव हैं और उनके बाद 
गुरु गोरखनाथ । काल-क्रम की दृष्टि से गोरखनाथ कबीर से पहले आते हैं, 
इसका ध्यान रखते हुए हम यहा तात्त्विक दृष्टि से ही कुछ कहेंगे । 

गूढ सत्ता के सम्बन्ध मे गृह गोरखनाथ और कवीर को जो अनुभव प्राप्त 
हुए, उनके निष्कर्ष प्राय ध्यान-सम्प्रदाय के समान ही हैं श्रौर उन्हें प्रायः समान 
ही एक बद्द मे व्यक्त किया जा सकता है--शुन्य, सुन्न या सुन्ति। नाथ-पन्‍्य 
श्रौर कवीर-पन्‍्थ दोनो की साधनाए श्रन्त मे दघृल्य की ओर जाने वाली है। 
कवीर ने एक प्रसग में कहा है “सहज सुन्नि एक बिरवा उपजा ।” श्रर्थात 
“सहज शुन्य मे एक पोधा उपजा है ।” पूरी सन्‍्त-साधना के सम्बन्ध मे ही हम 
कह सकते हैं कि वह सहज घून्‍्य की भूमि पर उपजा एक पौधा है । साघना- 
मागों में भ्रन्तर है, परन्तु लक्ष्य है एक ही--निर्वाण-पद की प्राप्ति । कबीर के 
पर वेष्णव-मार्ग मे चल रहे हैं, राम नाम की निरन्तर रट लग रही है, परन्तु 
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भ्रांखें लगी हैं बौद्ध निर्वाण की ओर। इस प्रकार साधन वैष्णव भौर साध्य 
बौद्ध, ऐसी इस विलक्षण साधक की स्थिति है, भौर इसीलिए भक्ति-भावना के 
साथ-साथ अतुल विचार की शक्ति उसकी बानियो मे प्रकट हुई है। भौर वह 
भक्ति की भूमिका से तुरन्त ज्ञान की स्थिति पर श्राने मे समर्थ है। गुरु गोरख 
मे भक्ति-भावना नही है और उनका ह॒ठमारगे भी ध्यान-सम्प्रदाय के समान नही 
है, परन्तु लक्ष्य उनका भी शून्य है, निर्वाण है। इस प्रकार की विचिन्न स्थिति 
इन साधको की है। शून्य का जो रूप ध्यान-सम्प्रदाय मे ग्रहीत हुआ है, वह 
विचार की पूरी गरिमा लिए हुए है, परन्तु सब कुछ होने पर भी एक बात श्रन्त 
मे यही भ्राती है कि वह एक दाशंनिक सिद्धान्त सात्र है, तात्त्विक क्षेत्र का विचार 
मात्र है, बौद्धिक समाघान का एक अ्रन्तिम साधन है, परन्तु उसके भ्रन्दर ऐसा 
कुछ नही जिससे मनुष्य के हृदय का सयोग हो सके, उसे ठहराव के लिए 
निश्चित जगह मिल सके । यह काम ग्ृरु गोरखनाथ ने पहले कुछ क्षीरा रूप मे 
किया, बाद मे वैष्णव साधक कबीर ने उसे पूर्णंता दी । वैष्णव साधना ही 
इस काभ को कर सकती थी भर उसके प्रतिनिधि बनकर कबीर ने यह काम 
किया है । 
हमारा श्रभिप्राय यह है कि गुरु गोरखनाथ भ्रौर कबीर ने 'कुत्य' को एक 
व्यक्तित्व प्रदान किया, एक साकार रूप दिया श्रौर इस प्रकार भक्ति के 
भ्रालम्बन के साथ उसे मिला दिया। इसे ज्ञानवादी ध्यान शम्प्रदाय नही कर 
सकता था प्रोर न बौद्ध धर्म का कोई श्रन्य सम्प्रदाय ही । विशेषत कबीर ने यह 
काम पुर्णाता के साथ किया, जिसे घ्यान-सम्प्रदाय भर भ्रन्य वौद्ध धर्म-सम्प्रदायो 
के शुन्य' के ऊपर एक विकास माना जा सकता है। कबीर बौद्धो मे वेष्णव हैं 
श्रौर वैष्णवों मे बौद्ध । शुन्‍्य को राम के साथ मिलाकर एक शोर उसे आ्रात्मभाव 
या व्यक्तित्व देने का उन्होने प्रयत्न किया और दूसरी श्रोर राम को झून्य की 
श्रोर बढाकर उन्होने उसे अधिक सच्चा श्रौर विचारशील साधको के लिए भ्रधिक 
ग्रहरा करने योग्य बना दिया। 


शन्य और ब्रह्म 


वस्तुत शून्यवाद श्रौर ब्रह्मवाद इतने गहन दार्शनिक सिद्धान्त हैं कि इनको 
लेकर निग॒ ण॒पन्‍्थी और बौद्ध साधनाओ के सम्बन्ध मे यहा बहुत श्रल्प ही कहा 
जा सकता है। श्रद्वत भारतीय दर्शन का चरम निष्कर्ष है, जिसकी श्रभिव्यक्ति 
बौद्ध साधना मे शुन्याह्वत के रूप भे और वेदान्त मे ब्रह्माह्ेत के रूप मे हुई है । 
शंकर ने बौद्धो के शुन्य को अ्रभाव रूप समझ कर दो-तीन पक्तियो मे ही उसका 
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निराकरण “्रह्मसूत्रभाष्य' मे कर दिया था श्रौर उसे 'सर्वप्रमाण॒विप्नतिषिद्ध 
बताकर उसके विस्तृत विवेचन के प्रति भी आ्रादर उन्होने नही दिखाया था। 
यदि कबीर की 'शून्य' के सम्बन्ध मे वही धारणा होती जो शंकर की थी, तो 
उनकी वासियों में शुल्थ का इतने श्रादर के साथ विस्तृत उल्लेख नहीं हो सकता 
था और न वे शून्य में स्तान कर तपन मिटाने की बात ही कह सकते थे। बौद्ध 
के घुन्‍्य को कवीर ने श्रधिक सहानुभूति के साथ समझा है। समभा ही नही, 
उन्होने उसे श्राष्यात्मिक श्रनुधव की उच्चतम स्थिति के रूप में भी रक्‍्खा है । 
कबीर मूलतः: वैप्णव भक्त थे, यह हम श्रच्छी तरह जानते हैं, परन्तु उनकी 
वाणियों को उतके उच्चतम श्रनुभव की खोज की दृष्टि से हम पढें तो यह पत्ता 
लगे बिना नही रहता कि कवीर साधना की दृष्टि से ही वैष्णव भक्त हैं श्रौर इसी 
रूप में श्रन्य साधनाएं भी, सूफी मत के प्रेमवाद आदि, उन्हें स्वीकृत हैं, परन्तु 
लक्ष्य के सम्बन्ध मे तो उनकी दृष्टि निर्वाण पद की शरीर ही लगी हुई है । “यह 
पद तो निरवाना है”, ऐसा कहकर श्रनेक बार उन्होने इसकी शोर इगित किया 
है। “सुन्त में धुजा ठहराई” से स्पष्ट है कि उनके उपदेश की ध्वजा शुन्यवाद 
में ठहरी हुई है। “अ्रवध्‌ गगन मण्डल घर कीज” से भी स्पष्ट है कि वे योगी 
के लिए शून्य को ही सर्वोच्च निवास मानते हैं। श्रपनी भी “बैठक वही बनाने 
की वात भी कबीर कहते हैं। कवीर की साधना का उच्चत्तम विन्दु वही है जहाँ 
कबीर अ्रपने मन को शून्य भें विलीन कर देते हैं। “सूति समाच भन ।” यदि 
कवीर पूरे श्रथों में वष्णव भक्त हैं तो 'तद्विष्णो: परम पदम' की प्राप्ति- 
कामना उनके पदों में क्यो वही मिलती ? क्यो उनका मन गगन-मण्डल” की 
ओर वार-वार दौड़ता है ? क्यों वे लोक श्रौर वेद से वाहर होकर शुन्य मे समा 
जाने की ही वात कहते है? “ऐसे हम लोक वेद से विद्धुरे सुनिहि माहि 
समावहिगे ।” क्यो वे स्वयं उस स्थिति पर पहुंचने का दावा करते हैं जहां राम 
श्रोर भ्रल्लाह तक की गम नही है “अलह राम की गम नही तहं घर किया कवी र ।”” 
यदि जगतु के 'कर्ता' के सुमिरत मे ही वे जीवन की श्रन्तिम सफलता देखते हैं, 
तो वे उसे एक ही फूंक में उड़ाकर क्यो इस भूमिका पर भ्रा जाते है कि 'केवल 
मुख सुख कारते कहिये सिरजनहार ।” 'सिरजनहार' को ही इस प्रकार भक्त 
कवीर क्यो विसरजित कर डालते है ? यदि नि ण रूप को ही कवीर मानने वाले 
है, तो वे अपने राम को “वह तो इन दोउन तें न्‍्यारा जाने जानन हारा” क्यो 
कहते हैँ १ 'निग्‌ ण मिरंकार के पार उसे क्यो बताते हैं? सगुण और निग ण 
से परे कोई न्यारा रूप वदिक परम्परा में कहां है ? वास्तव मे बात कुछ दूसरी 
ही है | बीद्धों का शुन्य निरालम्व श्र अप्रतिष्ठ है। वह्मा न जाने का मार्ग है 
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झौर न भ्राने का । न वह गति है, न श्रगति है। कबीर का राम इतना श्रगम क्यो 
हैकि वह न सगुृण की परिधि मे भ्राता है और न निगू णा की ? इसका कारण 
यही है कि उसे उन्होने गगन-मण्डल के, शून्य-शिखर के, एक कोने में बैठा देखा 
है। उसे 'अलख' झौर “निरंजन” का पर्याय बना दिया है। “अलख निरणन 
राम।” श्र “सबद निरंजन राम नाम साचा ।” इसीलिए कवीर का राम इतना 
सच्चा श्रीर बुद्धिवादी साधको के लिए इतना ग्राह्म श्रीर ब्लाकर्षक भी वन गया 
हैं। कबीर से पहले यह काम गोरखनाथ ने श्रपूर्णा रूप से किया था। शुन्यवादी 
श्राचायें नागाजु न की माध्यमिक कारिका' की एक पंक्ति (न सत्‌ नासत्‌ न सद- 
सत्‌ न चाप्यनुभयात्मकम्‌ ) के भाव को हृबहू रखते हुए पहले तो वे कहते हैं 
“वसती न शून्य शून्यं व बसती अ्रगम भ्रगोचर ऐसा, शौर फिर इस “अगम, श्रगो- 
चर' में स्वयं ही एक वालक को बैठाकर दूसरो से पूछते हैं, “गगन सिखर मह 
बालक बोली ताका नांव घरहुगे कैसा ?” नाम उसका कौन रख सकता था, सिवा 
उस जुलाहे के जिसने बहुत सोच-समभकर और भारतीय साधना के सम्पूर्ण तत्व 
को निचोड़कर शून्य-शिखर मे वोलते हुए गोरखनाथ के इस बालक का नाम 'राम' 
रख ही तो दिया | कबीर का यह राम ब्रह्म-लोक या विष्णु-लोक का वासी 
नही, वह शुन्य-मण्डल का निवासी है, जिससे ही उनकी लो लग रही है । “सुनि 
मण्डल में पुरिस एक ताहि रहै ल्‍यो लाइ ।” घून्‍्य मण्डल में बैठा हुआ है, 
इसीलिए यह 'एक पुरुष! निगु ण-निराकार से भी परे है श्रौर उसी का नाम 
उन्होने “राम रखा है। “निग ण निरकार के पार परत्रह्म है तासु कोई नाम 
रंकार जानी ।” इस प्रकार कबीर ने वह काम किया है, जिसे नशकर कर सके 
शौर न भ्रन्य कोई विचारक या साधक इतने प्रभावशाली रूप से कर सका है । 
शुत्य मे राम की स्थापना कर उन्होने राम को तो सच्चा बना ही दिया, साथ ही 
राम-भक्‍तो के लिए बौद्ध साधना के चरम' निष्पत्ति स्वरूप शृन्यानुभूति के भागे 
को भी अनायास रूप से खोल दिया । निशचयतः ध्यान-सम्प्रदाय की साधना के 
ऊपर यह एक विकास है, जिसे कवीर जैसा वेष्णव साधक ही कर सकता था। 
शुन्यता को बुद्धता के साथ मिलाने के प्रयत्व ध्यान-सम्प्रदाय मे भी हुए, वृद्ध 
शून्यराज हुए, परन्तु कबीर के श्राराध्य की-सी शक्ति उनमे नही श्रा सकी, यह 
भ्रसन्दिग्ध है। शून्य या 'प्रलेख” या निरंजन का कितना ही स्वरूप-विवेचन 
नागाजु न, हुइ-नेंगू या भ्रन्य बौद्ध-साधको ने किया हो, उसे 'दोस्त' बनाने की 
बात किसी ने नहीं कही है। इसे कवीर--केवल कवीर--कह सके हैं । “सो 
दोसत किया अलेख ।” हमे यहा यह भ्रवश्य कह देना चाहिए कि कबीर से पूर्वे 
गूरु गोरखनाथ ने निरंजन-निराकार को पिता कह दिया था (पिता बोलिये 
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निरंजन निराकार”) श्र शून्य को भी उन्होने माई-बाप कहा था ('सुनिज 
भाई सुनि ज वाप”), परन्तु उसके साथ ही वे एक निर्मम योगी थे श्लौर उस 
भावुकता के दर्शव उनमे नही होते जो परम सत्य को श्राराध्य भगवान्‌ के रूप 
में प्रतिष्ठित कर उसमे मनुष्य के नाना सस्वन्धों की श्रनुभूति कराती है, 
जैसे दास्य, वात्सल्य, सख्य श्रादि | शुन्य को मनुष्य की भावात्मक सत्ता के 
साथ पूर्णतः: मिलाने का यह काम वैष्णव साधना में ही सम्भव था और उसके 
अतिनिधि बतकर कबीर ने ही यह काम किया है । 


कबीर का मार्ग बेष्णव, लक्ष्य बोद्ध 


इस प्रकार कवीर का मार्ग वैष्णव, परन्तु लक्ष्य वौद्ध है। बुद्ध भगवान्‌ 
से निर्वण को परम शान्ति स्वरूप वतलाया था। जितने भी उनके शिष्य- 
शिष्याओ्रो के उदगार हैं, उनमे निर्वाण के 'शीतलता' स्वरूप पर बार-बार जोर 
दिया गया है।" यह भव श्रादीप्त है, जल रहा है भर निर्वाण इस जलन का 
शान्त हो जाना है। कबीर की साधना का लक्ष्य यह निर्वाण ही था श्रौर इसके 
शीतलता' स्वरूप पर उन्होने समान रूप से ही जोर दिया है। “यह सीतल, 
-वह तपति है ।” “यह (निर्वाण) शीतल है, वह (संसार) तपता है ।” इसी, 
प्रकार “तपनि गई सीतल भया जब किया सुनि श्रसनान ।” “ज्वाला मैं फिरि 
जल भया, वृकी वलंती लाइ ।” ब्रह्म-ज्ञान मे भी वे इस शीतलता को ही प्राप्त 
करते हैं । “कबीर सीतलता भई पाया ब्रह्म-गियान ।” इस प्रकार भ्र-बौद्ध स्रोतों 
में भी कवीर श्रज्ञात रूप से बौद्ध लक्ष्यो को खोजते-से जान पड़ते हैं । 
विस्मयकारी साधक हैं कबीर | उनके ही द्वारा काते हुए बौद्ध धागो को 
पकड़कर जव हम उनकी श्रोर बढते हैं तो हम उन्हें वैष्णव बेठक मे बेठे देखते 
हैं श्रोर जब उनके वैष्णव ताने-वाने को लेकर हम आगे बढते हैं तो उन्हें शुन्य 
मे वंठक लगाये देखते हैं । बहुत मुश्किल है । “एक जुलाहे सो मैं हारा” जायसी 
'भी कह गये हैं। तब फिर श्रन्य की वात ही कया है ? शुन्य की चरम स्थिति पर 
पहुचने वाले कवीर, हद को छोड़कर वेहद मे जाने वाले भ्रौर शून्य में स्नान 
करने वाले सिद्ध कबीर, साधना मे लगे प्राणी के लिए एकदम शुन्य की श्रोर 
श्राकपंण हितकारी नही मानते । राम भी साथ चले तो शुन्य का स्नेह ठीक है, 
भ्रन्यथा साघक अपने मानसिक सन्तुलन को खो सकता है, श्रपने श्रापको ही खो 


१. देखिए विशेषत _पेरीप्गाथा' में अनेक भिक्तणियों के 'सीतिभूतम्हि निव्वुता' 
(“लिर्वाय को प्राप्त कर में परम शान्त हो गई हू”) जैसे उदगार । 
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चेठ सकता है। “सुन्त सनेह राम बिनु चले श्रपनपौ खोइ ।” इसलिए दाश निक 
दृष्टि से शुन्य को चरम स्थिति मानते हुए भी कबीर साधना-पक्ष मे राम-भक्ति 
के साथ ही साथ उसे चलाने के पक्षपाती जान पड़ते हैं, राम को छोडने मे उन्हें 
खतरा दिखाई पडता है, इसलिए श्रनुभव-ज्ञानी होने के नाते हमे सावधान कर 
देते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। केवल शून्य मे ठहराव नही है । खालीपन-सा 
बह प्रारम्भिक साघक को लगता है या लग सकता है। वह बिता बुनियाद का 
देवालय है । “नीव बिहूणा देहुरा ।” ध्यान-सम्प्रदाय के गुरुओ को भी इसकी 
अनुभूति रही है भौर इससे उन्होने भ्रपने शिष्यों को श्रागाह भी किया है, यह 
हम पहले देख चुके हैं। हुइ-नेंग्‌ तो इस विषय मे बहुत ही सतक थे । परन्तु 
कबीर का आगाह करना श्रधिक महत्वशाली है, क्योकि शूत्त्य के पर्याय “राम! 
को वे साधक के बचाव के लिए दे देते हैं और फिर कोई भय नही देखते । 
इसलिए साधन की हृष्टि से यह कहना बिलकुल ठीक है कि कबीर नाम-जप 
को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं श्रौर इस साधना मे कोई भय नही देखते । शुन्य का 
साधक, श्रजपा का जपी, श्रनहद नाद को सुनने वाला योगी, ये सब मर सकते 
हैं, परन्तु चाम-सनेही नहीं मरता, ऐसा कबीर का विश्वास है। “सुन्य मर 
अजपा मरे अनहद हू मरि जाय । नाम-सनेही ना मरे कह कबीर समुझाइ ।” 
शुन्य-साधना मे सबसे बडा भय यही है कि उसमे बुद्धि कही ठहरती नही, सम्पूर्ण 
नाम-रूप जगतु विशीर्णो होता चला जाता है, साधक की कही निष्ठा नही हो 
पाती, मन खालीपन में चला जाता है, उस्ते श्रपने श्रापका ही पता नही रहता। 
यह स्थिति बडी भयावह है। कबीर साहव इसीलिए भक्ति की साधना को 
ओ्रेष्ठता देते हैं, क्योकि वहा मति ठहर जाती है। उनका विश्वास है कि ससार 
मे और चाहे जो कुछ विनष्ट हो जाय, परन्तु ऐसा भक्त नष्ट नही होता जिसकी 
सति शअ्रपने मार्ग मे, नाम-साघन मे, ठहर गई है: 


चन्दा ऊ जे है सुरनज ऊ जहे जेहे पवनो पानी। 
कह कबी र हम भकत न जेहें जिनकी मति ठहरानी॥। 


परन्तु राम या कृष्ण को (भादिकालीन वौद्ध-वेष्णव उडिया भर वगला 
ऋवियो ने कृष्ण को भी शून्य रूप माना है) भ्रन्तत:ः शुन्यरूप मानने वाला भक्त 
इस बात मे श्रेष्ठतर होता है कि वह शभ्रासानी से ज्ञान-मार्ग में प्रविष्ट हो जाता 
है, उसकी प्रार्थना श्रासानी से समाधि या ध्यान बन जाती है, या उसकी 
भूमिका मे चली जाती है । इसके साथ ही एक बडी बात यह होती है कि भवित 
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के साथ अनिवार्य रूप से जो राग-रूप भ्रासक्ति लगी हुई है (भक्ति तत्वतः रागा- 
त्मक साधना है, श्रासक्ति पर जीवित है, इसीलिए भावुक प्रकृति के लोगों के 
लिए अधिक उपयोगी है) वह अ्रनायास ही छूट जाती है । परच्तु निष्ठा मे कमी 
हो जाती हो, ऐसी बात भी नहीं कही जा सकती। “स्याम रूप सुचि रुचिर 
कसौटी चित कचनहिं कसहौ” जैसी अनुभूति सगुण भक्त के समाच वह साधक 
भी कर सकता है जो राम या कृष्ण को शुन्य रूप मानता हो। विशेषतः उडिया 
वेष्णुव कवि और महात्मा कवीरदास इसमे प्रमाण है । 
कवीर मे रतिमुलक रहस्यवाद भी है, माधुय भाव पर श्राश्रित रहस्य-मावना 
भी है, श्रौर इस पर उन लोगो ने विस्तारपुवंक विवेचन प्रस्तुत किया है जिन्होंने: 
कबीर की साधना को ईसाई और सूफी साधनाओं से मिलाया है, यहा तक कि 
उन्होने प्रेम और विरह को हीं रहस्यवाद का सब कुछ मान लिया है श्रौर 
उसकी क्रमिक अ्रवस्थाओ् तक का विवेचन कर दिया है । परन्तु इन लोगो को 
यह नही मालूम कि जिसमे वे उत्तरोत्तर अ्रवस्थाग्रो को निरूपित कर सकते हैं 
प्रौर उन्हें वैसा दिखा सकते हैं, उसमे रहस्य या रहस्यवाद क्‍या है ? वह और 
कुछ भले ही हो, रहस्यवाद नही है । सच्चा रहस्यवाद तो “युगपरद' ज्ञान-साधना 
ही है जो एक क्षण मे मत के रहस्य का साक्षात्कार कराती है, जन्म-जन्म के वलेशो 
को एक क्षण में घो डालती है श्रौर सहसा एक भ्रज्ञानी जीव को बुद्ध की बरावरी 
का बना देती है। वासना के गब्दो में आ्रात्मा-परमात्मा के कल्पित सम्बन्धों की 
मिथ्या अ्रभिव्यक्ति भी क्या कोई रहस्यवाद है ? अन्तःसाधनात्मक रहस्यवाद 
को रूखा बताकर उसकी तुलना मे इस मधुरभावोपनिबद्ध तथोक्त रहस्यवाद को 
रसात्मक बताने वालो की भानसिक भूमिका पर तो और भी तरस श्राता है। 
ऐसे लोग कबीर को काव्य-क्षेत्र में निम्न स्थान पर रखना चाहते है । परन्तु 
इन्हें यह नही मालुम कि यदि वे काव्य-क्षेत्र से कबीर को बिलकुल निकाल भी 
उठे तो भी कवीर का कुछ विगडने वाला नही है। उस दा मे कबीर सत्य के 
जिज्ञासुओं के लिए शोर चमकेंगे ) भ्रस्तु, ध्यान-सम्प्रदाय को ध्यान मे रखते हुए 
हमे यहा यह देखना है कि कबीर की इस मघुर-साधना का प्रभिप्राय क्‍या 
है ? यहां सक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि मधुर भावना की भक्ति 
कवीर की साधना का प्रकृत श्रग नही है और ध्यान-साघना मे तो वह बिलकुल 
ही श्रनुपस्थित है। प्रकृत रहस्यवाद के लिए न तो तथोक्त श्रास्तिकता की 
श्रावश्यकता है शोर न मधुर भावना की ही। अन्दर और बाहर की गहन 
जिज्ञासा होनी चाहिये श्रोर उस पर भावात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है । कबीर 
पहले ज्ञानी भद्दात्मा थे, बाद मे भावुक भक्त । सावुकता के प्रति उनमे उतना 
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उपेक्षा भाव तो नही है जितना गोरखनाथ और ध्यान-सम्प्रदाय के सनन्‍्तो मे, 
परन्तु विचार श्लरौर विवेक की ही उनमे प्रेम भर भावुकता की श्रपेक्षा श्रधिकता 
है । श्राध्यात्मिक विरह के सम्बन्ध मे कबीर ने बहुत कुछ कहा है, 'विरह कौ 
ग्रग' शौर 'रस कौ श्रग! इन शीषको से उनकी साखियो के दो श्रम विरह 
झ्ौर प्रेम की साधना पर ही है। परन्तु फिर भी प्रेम कबीर की साधना 
का श्रादि भर श्रन्त नही है। वह बीच मे आई हुई एक चीज है । यह सम्भव 
है कि जीवन की एक पूर्वावस्था भे कबीर ने प्रेम की साधना की हो श्रौर 
उसकी सच्चाई का साक्ष्य, उन्होने दिया हो । कबीर का जीवन साधनाओ की 
प्रयोग-भूमि जैसा था और प्रनेक साधनाओ को उन्होने अपने जीवन मे श्रनुभूत 
किया श्रौर उनकी सच्चाई का साक्ष्य दिया । प्रेम भी ऐसी ही एक साधना है, 

परन्तु श्रन्तत कबीर ज्ञानी थे श्रौर ज्ञानी होकर कोई रोता नही, किसी 
के भी विरह मे, ईश्वर के भी विरह मे नही । मिलन श्रौर विरह ज्ञान के क्षेत्र 
मे मिथ्या इन्द्वात्मक विचार हैं। ऐसा लगता है कि ज्ञानियो के प्रति अपने 
विरह-वर्णन के लिए कबीर साहव कुछ विनोद रूप मे क्षमाप्रार्थी से भी है । 

उन्हें पता है कि विवेक श्रौर विरति के उपासक इस विरह के वर्णन को उपेक्षा 

की दृष्टि से देखेंगे। ज्ञान के क्षेत्र मे ऐसे ज्ञानी पुरषपो को ही लक्ष्य करके वे 
विरह की वकालत-सी करते हैं : 


“... विरहा बुरहा जिन कहो, विरहा है सुलतान । 


कबीर साहब ने विरह की वकालत तो कर दी, उसे साधना का सुलतान 
भी बना दिया भ्रौर यह भी कह दिया कि उसे बुरा मत कहो, परन्तु इस बात 
से ही यह प्रकट हो जाता है कि वे इस साधना का समर्थन ही कर रहे हैं, 
विरह को 'सुलतान' भी कुछ विनोद-भाव के साथ बता रहे हैं श्लौर उन लोगों 
के प्रति उनमे श्रादर श्रोर उच्चता की भावना है जो उसे बुरा बताते हैं । श्रपील 
के ढग से ही यह बात विदित हो जाती है। 'विरह कौ श्रग” लिखने के बाद 
भी अलग से उन्होने 'ज्ञान श्रौर विरह की श्रग” लिखा, इससे यह विदित होता 
है कि विरह को ज्ञान के साथ. मिलाकर किसी प्रकार खपाने के लिए कवीर 
तेयार हैं । 

यहा एक बात झौर याद आती है । 'ध्यानी' साधक बडे बिनोदी होते हैं । 
यदि किसी भी धर्म -साधना में हास्य-भावना को इतना अधिक महत्व मिला है, 
तो केवल ध्यान-सम्प्रदाय मे ही । कबीर में भी हास्य-भावना प्रचुर भात्रा में 
थी। मध्यकालीन भक्त साधको में वे इस वात मे सबसे अ्रकेले हैं। कवीर की 
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हास्य-भावना की श्रोर अ्रभी विद्वानों का ध्यान नही गया है। यह विषय बहुत 
महत्वपूर्ण है । जैसे-जैसे मैं इस ज्ञानी साधक के माधुर्य-भाव श्रोर दाम्पत्य-रत्ति 
सम्बन्धी वचनो को पढता हू, मुझे उनमे एक अत्यन्त विमल और श्राध्यात्मिक 
पुरुष के विनोद के दर्शन होते हैं। माधुयं या दाम्पत्य-रति की भक्ति 
रूपगोस्वामी के लिए गम्भीर थी, मीरा के लिए भी गम्भीर थी और सूफी साघको 
के लिए तो वह थी ही । परन्तु कवीर की स्थिति भिन्‍न जान पड़ती है। उदाहरण 
के लिए देखिये कवीर साहव कहते हैं---'मैंने रो-रोकर श्रपनी श्राखें लाल कर ली 
हैं। यह लालिमा मेरे प्रियतम के प्रेम की प्रतीक है, परन्तु संसार के लोग समभते 
हैं कि कबीर की श्रांखें दुखने श्रा गई हैं--- 


आंखड़ियां प्रेम फसाइया, लोग जाने दूखरिययां। 
साई आपने कारण, रोइ रोद रातड़ियां ॥ 


इसे मैं एक पहुचे हुए ज्ञानी पुरुष का विनोद कहता हूं । जो हृद को छोड़कर 
चेहद मे जा चुका, शून्य मे समाधि लगा चुका, वेदान्त की तुरीयावस्था से श्रागे 
जाने का जिसने दावा किया, वह किप्तके लिए अपनी श्रार्खें लाल करेगा ? 
'निरचयत. एक परिपकत ज्ञानी पुरुष मोज मे आकर उद्गार कर रहा है, श्रपनी 
मूल साधना या अभ्यास के विषय मे नही, वल्कि उसकी एक लहर या तरंग के 
सम्बन्ध में ही। कवीर ने दाम्पत्य-रति को लेकर मन की मौज में जो कुछ कहा 
उसकी एक भारी विशेषता यह है कि विनोद की भावना के साथ उसका 
प्रभाव गहरी विरति का है, यद्यपि शब्दावली 'रति' की है। एक पहुंचा हुआ 
ज्ञानी पुरुष ही ऐसा कर सकता था, जिसके जीवन मे श्रध्यात्म श्रीर वराग्य पूरी 
तरह रम रहा हो । “थाई गवनवा की बारी। श्रभी उमरिया मोरी बारी।” 
इस गौने' की विदा में वही भाव हृदय पर भ्राच्छादित हो जाता है, जिसे कवीर 
देना चाहते है श्रौर व्यावहारिक “गौना' तिरोहित रहता है । इसी प्रकार "नहरवा 
हम को नहीं भाव”, “नेहर से जियरा फार्ट रे,” “बालम श्राश्रो हमारे गेह रे”, 
“कौन रगरेजवा रगे मोर चुदरी”, “नहर मे दाग लगाइ श्राई चुनरी”, “ए 
अखियां अलसानी पिय हो सेज चलो,” “श्रव मोहि ले चल ननद के बीर श्रपने 
देस ।” सब जंगह श्रापको एक ज्ञानी पुरुष के निर्दोप हास्य भ्ौर विनोद के साक्ष्य 
मिलेंगे, जिसे श्राध्यात्मिक प्रयोजन मे युक्त कर दिया गया है । प्रेम-तत्व के इसी 
रूप का बोध मुझे तो कबीर के रति-परक रहस्यवाद मे होता है। हां, जहां वह 
प्रेम-घियान' की वात कहते हैं, वहा कबीर गम्भीर हैं । वस्तुतः प्रेम के इस 
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'घियान' पक्ष पर ही हमे कबीर के सम्बन्ध मे जोर देना चाहिये, जो श्रव तक 
नही दिया गया है । यदि हम ऐसा करें तो हम ध्यान-सम्प्रदाय के समीप ही है। 
अन्यथा सत्यानुभव को स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के रूप मे व्यक्त करना हास्यास्पद 
ही है ! यह मन का रोग है, सम्मोहावस्था है, मिथ्या रहस्यवाद है। सच्चा 
रहस्यवाद वही है जो कहता है “यदि तू श्रपने भ्रन्दर विचार करे तो गुद्यता 
तेरे भ्रन्दर ही है। बाहर रहस्य खोजने की कोई झ्रावश्यकता नही है।” घ्यानियो 
के लिए मन का सार ही भगवानु है । “यदि हम ऐसे भाग्यवान्‌ हो सर्के कि इस 
जीवन मे हमे 'युगपद' शाखा के श्नुगामी होने का भ्रवसर मिले, तो भ्रचानक ही 
हम अपने मन के सार के भगवानु को देखेंगे ।” प्रेम-पोग की दीक्षा जीवन की 
पावनता के लिए पझनिवायंतः झ्रावश्यक नही है झ्लौर न काम की भाषा से इसे 
व्यक्त ही किया जा सकता है। हम उस हानि का अनुमान नही लगा सकते 
जो साहित्य श्लौर काव्य के क्षेत्र में काम और श्रध्यात्म को पारस्परिक 
गडबडी मे डाल देने से हुई है। माघुयं भाव की (निग्रु ण॒ या सग्रुण) भक्ति शौर 
दाम्पत्य-रति के प्रतीक जीवन की कठोर सादगी झऔर निर्मम विचार के साथ मेल 
नही खाते, यह तो हमे याद रखना ही चाहिये । 

कबीर की भक्ति-साधना मे ध्यान-योग उसके साथ अभिन्‍न रूप से मिला 
हुआ है । यह बात उतनी ह॒द तक हमे सग्रुण साधको मे नही मिलेगी । कबीर 
अहनिश हरि-स्मरण के पक्षपाती हैं झर उसी से वे 'दुलंभ योग” की प्राप्ति 
सम्भव मानते हैं । “भ्रहनित्त हरि ध्यावे नही, क्यू पावे द्रुलभ जोग |” भक्ति * 
यहा दुर्लभ योग की सहायक है । इस प्रकार भक्ति का सयोग यहा ध्यान से है 
और यह बहुत सार्थक बात है। कबीर के व्यक्तित्व का निर्माण इसी से हुआ 
है । एक भ्रोर वे राम-रस पीते हैं, दूसरी श्रोर विचार करते हैं। “पिवत राम- 
रस, करे विचारा ।” पूर्वाड्ध वेष्ण॒व है, उत्तराद्ध बौद्ध | पूरे कबीर दोनो हैं । 
कबीर का 'राम-रस' या 'हरि-रस' अन्तत सत्य-रस ही है। इसी लिये राम-नाम 
झौर सत-नाम कबीर-साधना मे अत्यन्त सार्थक रूप से एक हो गये हैं । 

विवेचनो का प्रन्त नहीं है। नाथ-पन्‍्थ झौर कबीर-पन्य के ऊपर 
बहुत कुछ नया श्ौर पुराना कहा जा सकता है और उसे ध्यान-सम्प्रदाय 
के साथ मिलाया भी जा सकता है । परन्तु यह पुस्तक श्रधिकतर ध्यान-सम्प्रदाय 
के परिचय के रूप मे ही लिखी गई है झ्ौर भ्रधिक विवेचन करना इसके लक्ष्य 
के विपरीत होगा । साधक-मन भ्रधिक विस्तार चाहता भी नही । मूल वात यही 
है कि हमे वस्तुओ के चाहने श्रौर तन चाहने को छोड़ देवा चाहिये शौर अपने 
सन को जानना चाहिये । जिसने अ्रपने मन को नही जाना, उसके लिए न ध्यान- 
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सम्प्रदाय को जानने का कोई श्रर्थ है, त योग-मत को, न निर्मण-पत्थ को । सन 
ही बुद्ध है, मत ही राम, मत ही निग्रु ण, मत ही सग्रुण | अ-्जात, दुत्य, निर- 
जत, सब मन के ही नाम हैं । भ्रपने इस मन का, वृहत्‌ मन का, वुद्ध-स्वभाव 
का; हमे साक्षात्कार करना चाहिये । सारे रहस्यवाद यही रक्‍खे हैं। सारे बुद्ध 
श्रौर सन्त यही समाधि लगा रहें हैं । बडी देर हुई ! देखों, यह ध्यान-योगी 
(योका डेशी ) हमे किस भूले कर्तव्य की याद दिला रहा है: 


“बहुत समय से तुमने श्रपने दर्पण के मेल को साफ नहीं किया है, 
क्रव समय है कि तुम इसे ठीक प्रकार से साफ होते देखो 


परिशिष्ट 
ध्यान-सम्पदाय पर पठनीय साहित्य 


ध्यान-सम्प्रदाय का मूल साहित्य चीनी श्ौर जापानी भापषाश्रो में है। 
केवल लकावतार-सूत्र, जो ध्यान-सम्प्रदाय का श्राघारभूत ग्रन्थ है, सस्क्ृत मे 
उपलब्ध है। उसका उल्लेख हम पहले कर चुके है । यह खेद की बात है कि इस 
ग्रन्थ का अग्रेजी श्रनुवाद तो हो छुका है, परन्तु हिन्दी श्रनुवाद श्रभी कोई प्रका- 
शित नहीं हुम्मा। इधर यूरोपीय विद्वानों और विचारकों का परिचय श्रौर 
सम्पर्क ध्यान-सम्प्रदायः के साथ बढा है। फलत. अग्रेजी श्रौर भ्रन्य यूरोपीय 
भाषाओ्रो में ध्यान-सम्प्रदाय पर ग्रन्थ प्रकाशित हुए है। स्वय चीनी और जापानी 
विद्वानों ने भी अग्रेजी (और अन्य यूरोपीय भाषाओ) में ध्यान-सम्प्रदाय पर 
परिचयात्मक ग्रन्थ और निवन्ध लिखे हैं, जो प्रामारिएकता श्रौर मौलिकता 
की दृष्टि से श्रधिक महत्वपूर्ण है। यहा मैं कुछ मूल ग्रन्थों के श्रतिरिक्त 
विदेषत श्रग्नेजी मे लिखे ध्यान-सम्प्रदाय सम्बन्धी कुछ ग्रन्थों का उल्लेख कर 
रहा हूं, जिनसे मुझे आशा है, घ्यान-सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे पाठकों को कुछ 
झधिक जानकारी मिल सकेगी । 


मूल प्रन्थ ओर उनके अनुवाद 


लकावत्तार [-सुत्न) बुनयु नजियो द्वारा देवनागरी लिपि मे सम्पा- 
दित। श्रोतानी यूनिवर्सिटी प्रेस, क्‍्योतो 
(जापान), १६२३ । द्वितीय सस्करण यही से 
सन्‌ १६५६ में प्रकाशित हुप्ना है । 

दि लकावतार-सुत्र « लकावतार-सूत्र का श्रग्नेजी मे श्रनुवाद, डी ०टी० 
सुजुकी द्वारा । रटलेज एण्ड केगन पॉल, लन्दन 
पुनमु द्वित, १६९६५६। 

वज्त्रच्छेदिका-प्रज्ञापारमिता- 

सृत्र : एफ० मेक्समूलर द्वारा सम्पादित, बुद्धिस्ट 
टेक्सट्स फ्रोम जापान, एनेक्डोटा श्रोवजनिय- 
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छठे धर्मंनायक वे-लेंगू (हुइ- 
नेगू) द्वारा भाषित सूत्र (मंच- 
सूत्र) 


धव्यान-सम्प्रदाय 


न्सिया, श्रार्यन सीरीज़, प्रथम भाग; मेक्समूलर 
द्वारा ही सेक्रेड दुक्‍्स श्रॉव दि ईस्ट, जिल्द ४९, 
भाग हितीय, पृष्ठ १०६-१४४ मे श्रग्नेजी मे 
अनुवादित । वज्नच्छेदिका प्रज्ञापारमिता-सूत्र 
का अंग्रेजी श्रनुवाद ए० एफ» प्राइस ने भी 
किया है, जिसे दि ज्वैल श्राँव ट्रांसेण्डेण्टल 
विज्डम' (दि डायमण्ड सूत्र) शीर्षक से वुद्धिस्ट 
सोसायटी, लन्दत ने सन्‌ १६४७ में प्रकाशित 
किया है । विलियम गेमेल ने भी “*दि 
डायमण्ड सूत्र' (चिच-कंपू-चिंग्‌ू) शीर्षक से इस 
सूत्र का अनुवाद किया था, जिसे केगन 
पॉल, ट्रेंच द वनर, एण्ड कम्पनी, लन्दत ने ससु 
१६९१२ से प्रकाशित किया । इसी प्रकार एस० 
वील ने भी इस ग्रन्ध का श्रग्नेजी मे श्रनुवाद 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी के जर्नल मे किया 
था। अ्रभी हाल में ई० कोज़ ने इसे सम्पादित 
श्रौर प्रंग्रेजी मे अनुवादित किया है। रोम, 
१६५७ अंग्रेजी मे इतने सस्कररा भ्रौर भ्रनुवाद , 
हिन्दी मे अभी कोई नही ! परन्तु यह प्रसन्नता 
की वात है कि सन्‌ १६६१ में मिथिला विद्या- 
पीठ, दरभंगा, से वौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली, १७, 
के रूप मे डा० प० ल० वंद्य के सम्पादकत्व में 
जो महायान सूत्र संग्रह, प्रथम खण्ड, निकला 
है, उसके पृष्ठ ७५-८९ मे वज्रच्छेद्िका प्रज्ञा- 
पारमिता सूत्र सम्पादित है। प्रज्ञापारमिता 
हृदय सूच्र भी थहां सम्पादित है। पृष्ठ ६७- 
६६। अनुवाद को आवश्यकता तो श्रभी बनी 


ही हुई है । 


: अग्रेजी श्रनुवाद “दि सूत्र स्पोकन बाई दि 


सिक्‍सूथ पेट्रियार्क, वे-लेंगू (हुइ-नेंग्‌)' शीर्षक 


परिशिष्ट 


दि ज्ञेन्‌ टीचिंग प्लाँव हुप्राह- 
पो श्ौन्‌ दि द्रांससिशन आॉँव 
साइण्ड 


दि पाथ टू सडन श्रटेनसेण्ट 


दि ज्ञेन्‌ टीचिस्स श्रॉव हुइ-हाइ 
भ्रौन सडन श्रटेनमेण्ट 


दि सूत्र ग्लॉव ४२ सेकक्‍्शन्स, 
एण्ड टू श्रदर स्किप्चस श्रॉव 
दि सहायान स्कूल 


श्र 


से । अ्नुवादक--वोगू मो-लम्‌; प्रकाशक--यू- 
चिंगृ प्रेस, शधाई, १६९३० । इसी श्रनुवाद का 
नया संस्करण क्रिसमस हम्फ्रेज़ ने, अल्प भाषा- 
त्मक सशोधनो के साथ, प्रस्तुत किया है, जिसे 
'दि सूच् श्रॉव वे-लेगू (या हुइ-नेंग्‌)” शीष॑क 
से बुद्धिस्ट सोसायटी, लन्दन, के लिए लुजाक 
एण्ड कम्पनी, लन्दन, ने सन्‌ १६४४ में प्रका- 
शित किया है । इसी का सशोधित संस्करण 
सन्‌ १६५३ मे लुजाक एण्ड कम्पनी ने ही 
निकाला है । 


« हुआइ-पो के प्रवचनो, सवादो और जीवन-प्रसगो 


का श्रग्नेजी अश्रनुवाद । श्रनुवादक जोह न ब्लोफल्ड 
(चु-चन्‌ ), प्रकाशक राइडर एण्ड कम्पनी, लंदन, 
१६५५॥। इस ग्रन्थ के प्रथम भाग का अनुवाद 
पहले (सन्‌ १६४७ मे) दि हुआड-पो डॉकिट्रन 
आँव यूनिवर्सल माइण्ड' शीषेक से निकला था, 
जो भी इसी श्रनुवादक का किया हुत्ना था। प्रस्तुत 
प्रनुवाद हुआ्लाड-पो के सम्पूर्ण प्रवचनों, सवादो 
और जीवन-प्रसगो का है । 


' हुइ-हाइ के प्रवचनों का सग्रह। श्रग्नेजी भ्रनुवादक 


जोहन व्‌लोफेल्ड (चु-चन्‌ ), बुद्धिस्ट सोसायटी, 
लन्दन, के लिए सिजविक एण्ड जेंक्सन, १६४८ ॥ 


: विषय पूर्ववर्त्‌। श्रनुवादक भी जोह न ब्लोफैल्ड । 


प्रकाशक राइडर एण्ड कम्पनी, लन्दन । 


: अग्रेजी अ्नुवादक जोहन ब्लोफल्ड (चु-चन्‌) । 


बुद्धिस्ट सोसायटी, लन्‍न्दन, १६४७। 
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१०१ जोन स्टोरीज़ 


केतन चुकारिया 


डी० टी० सुजुकी 


रेहो मसुनगा 


एलन डवब्ल्यू वादस 


व्यान-सम्ब्रदाय 


: न्योजेन सेंजाकि तथा पॉल रेप्स द्वारा अनुवा- 


दित, डेविड मेके कम्पनी, फिलेडलफिया, 
१६४० । 
खध्ययन-प्रन्थ 


: दि रिलिजन श्रॉव दि समूराई, लुजाक एण्ड 


कम्पनी, लन्‍्दरत, १६१३ ॥ 


: स्‍्टडीज़ इन दि लकावतार-सूत्र, रटलेज एण्ड 


केगन पॉल, लन्दन, पुनर्मुद्रित, १९५६ | 

एसेज़ इन जेच्‌ वुद्धिज्म, फर्स्ट सीरीज़, राइडर, 
लन्दन, १६४५८। 

एसेज इन ज़ेन्‌ वुद्धिज्म, सैकिण्ड सीरीज़, राइ- 
डर, लन्दन, १६५८। 

एसेज़ इन ज़ेन्‌ वुद्धिज्म, थर्ड सीरीज़, राइडर, 
लन्दत, १६५३ । 

एन इण्ट्रोडक्शन द्व जेनू वुद्धिज्म, राइडर, 
लन्दन, १९४८ 

मेनुअल श्रॉव जेचन्‌ बुद्धित्म, राइडर, लन्दन, 
१६९५० ॥। 

स्टडीज़ इन जेंनू, राइडर, लन्दन, १६५० ॥। 

वि ट्रेनिंग श्रॉव दि जेन्‌ वुद्धिस्ट भौंक, दि ईस्टने 
बुद्धिस्ट सोसायटी, क्योतो (जापान), १६३४ । 
जेनू एण्ड जापानीज वुद्धिज्म, जापान द्रेविल 
ब्यूरो, दोक्यो, जापान, प्रथम सस्करणा, १६४८॥ 
लिविंग बाई ज़ेनू, सेन्सीदो पब्लिशिंग कम्पनी, 
तोक्यो, १६४६ । 

दि जेन डॉक्ट्रिन श्रॉव नो-माइण्ड, राइडर, 
लन्दन, १९४६ । 


* दि सोतो अध्रोच टू ज़ेनू, लेमैन बुद्धिस्ट सोसा- 


यटी प्रेस, तोक्यों । 


* दि स्पिरिट श्राँव जेनू (विज्डम श्रॉव दि ईस्ट 


सीरीज), जोहन भरे, लन्दन, पुनर्मुद्वित, 
१६४८ | 


परिशिष्ट 


किससस हम्फ्रेज़ 


न्योजेन सेंज्ाकि श्रोर 
झ्रार० एस० सेकेण्डलेस 


यग्‌-ह सी (प्रग्न जी श्रनुवाद 
चाउ-ह स्पागू-कुश्रांग्‌ द्वारा) - 


चाउ-हू स्थागू-कुप्लाग ६ 


वे-बू-वे 
सूल जमंन लेखक कालंफ्रीड 
ग्रफ वोन डरखीम, अग्नेज्ञी 


श्रनुवादक ईडा श्रो' शील 


श्रोकाकुरा ककुज़ो 
भ्रार० एच० ब्लाइथ 


जजिरो तकाकुसु 


शधानन्द फुमारस्वामी 


२१७ 


दिवे श्रॉव ज़ेनू, थेम्स एण्ड हडसन, लन्दन, 
द्वितीय श्रावृत्ति, १६५८ । 


: जेन बुद्धिज्म; हेनीमन, लनन्‍्दत, १६४९। इसी 


का 'श्रनवित बुक्‍्स' में भी संस्करण निकला है, 
लन्दन, १६६१ | 
जेनू कम्स वेस्ट; जाजे एलिन एण्ड अनविन, 
लन्दन, १९६० । 


 बुद्धिज्ष्म एण्ड ज़ेन; फिलोसोफीकल लाइल्नेरी, 


न्यूया्क, १६९५३॥। 


बुद्धिज़्म एण्ड दि छात्र स्कूल श्रॉव चाइना; दृण्डो- 
चाइनीज़ लिटरेचर पब्लिकेश्चन्स, इलाहाबाद, 
१६५६ । 

ध्यान बुद्धिज्म इन चाइना; इण्डो-चाइनीज़ 
लिटरेचर पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, १६६० । 
फिगस पोइटिंग द्व दि मन, रटलेज एण्ड केगन 
पॉल, लन्दन, १६४५८। 


: दि जापानीज्ञ कल्ट श्ाँव ट्रेविवलिटी; राइडर 


एण्ड कम्पनी, लन्दन । 


. दि बुक श्रॉव टी; फोलिस, एडिलबरा, १९१६९। 
: ज्ेनु इन इगलिश लिटरेचर एण्ड श्रॉरियण्टल 


क्लासिक्स, होकुसीदो प्रेस, तोक्यो, १९४२ । 


* दि एसेन्शियल्स श्रॉव बुद्धिस्ट फिलासफी; 


एशिया पब्लिशिंग हाउस, वम्बई, १६५६ (प्रथम 
भारतीय सस्करण ) पृष्ठ १६०-१७३। 


: बुद्ध एण्ड दि गोस्पल श्राव बुद्धिक्म; एशिया 


पब्लिशिग हाउस, बम्बई, १६५६॥। पृष्ठ 
२५४४-२५६। 


२१८ ध्यान-सम्प्रदाय 


ई० स्टेनिलबर-झोवरलिन $ दि बुद्धिस्ट सैक्ट्स श्रॉव जापान; जा्ज एलिन , 
एण्ड श्रनविन, लन्दन, १६३८ । पृष्ठ १२६-१८४ 


सर चाल्स इलियट : जापानीज़ वृद्धिज्ष्म; एडवर्ड झानेल्ड, एण्ड करं० 
लन्दन, १६३५॥ पृष्ठ १६०-१७२-२८२-२८८; 

३९६६-४१५॥ 
श्रार० सी० श्रार्म॑स्ट्रोंग : एन इण्ट्रोडक्शन हू जापानीज़ वुद्धिस्ट सैक्ट्स, 


कनाडा, १६५० । पृष्ठ २६२-२६५ । 
ह्वाइट गोडर्ड (सम्पादक). : ए बृद्धिस्ट बाइबिल, परिवरद्धित संस्क्रण; ई० 
पी० बटन एण्ड कम्पनी, च्यूयार्क, १९५२ । पृष्ठ 
प०२५६९॥। 


खनुक्रमणिका 


श्र 

प्रच्युतानन्ददास १८३ 

अजात' १३३-१३४, २००,२१२ 

अजाति (भजातिवाद) ४३, ४५६, 
१३०-१३१, १३३-१३४ 

श्रश्रि (ऋषि) १६० 

प्रद्यय (सत्य)--देखिये 'अद्वेत' । 

श्रद्वेत (-वेदान्त, श्रद्ययवाद, श्रद्वेतवाद) 
१७, १८, ४३, ४६, ६६, ७१, 
६२, ११४, १२७, १२६९-१३६, 
१६४, १६२, देखिये 'वेदान्त' भी। 

अ्रद्देतसिद्धि १३० 

प्रध्यात्म-रामायण ४२ 

झ्रनसूया १६० 

अ्रनाथपिण्डिक ४५ 

प्रपदान १६१ 

ग्रमिताभ (बुद्ध) २६, ३१, ८९, ६६, 
६७, १४४, १५५ 

'श्रमिताभ-नाम-जप के चार तात्त्विक 
उपदेश” €६ 

अमिताभ-नाम-जप के महत्वपूर्ण 
शब्द' ६६ 

अमिताभ-बुद्ध-नाम-जप-गाथा' ६६ 

अरूप-गाथा ५२-५४, २५-५६ 

झलीनचित्त-जातक १२७ 

झवधुत (अवधु) १५६-१६१, १७८, 


१७९, २०४ 


अवधृत-गीता' १६० 
अवधूृत-ब्रत ११५७-१६१, १७६ 
प्रवलोकितेशवर (बोघिसत्त्व) ४९, 
४०, ८५६ 
भ्रवलोकितेश्वर-विकुर्च ण-निर्देश/ ४६ 
झ्रशोक (राजा) ११ 
भ्रर्वघधोष १३ 
भ्रष्टसाह स्रिका प्रज्ञापारमिता ३७, ४४ 
भ्रहोगग (श्रधोगग, पर्बत) १५८ 
अग' (शब्द का अश्रर्थ) 
१४८-१४५० 
भ्रगुत्तर-निकाय १५८ 
अंगुलिमालिक सूत्र ४० 
श्रा 
आगमशास्त्र' १३०, १३१ 
आत्मा की शान्ति पर' ६ 
श्रादि-बुद्ध १८४, १८५ 
प्रानन्‍्द (बुद्ध-शिष्य) १९, १३, ४७, 
४८, ९७२,१६८ 
श्रायं राहुलत १३ 
श्रायंदेव २०१ 


१४५, 


छ्ृ 
इतिवुत्तक २०० 
इ-त्सिगू ४४ 
“इन-मसन' १४२, १६२-१६८ 
इंजेन (ध्यानाचाये) ३० 
ड्न्द्र ४० 


२२० 


हर 


ड्ढ 
ईवेन्स-वैन्तज॒ (डब्ह्यू... वाई.) 
१४०, १४१ 
ईइवर ४१, ५० 
डं 
उत्तमा (भिक्षुणी) १२७ 
“उत्तरी शाखा” (“ध्यान की) २७ 
उदान १०, १६१ 
उन्‌-चक्‌ (हुइ-नेगू का शिष्य) ५६ 
“उस भरता (उन्मन, उन्मनि, उतसनि) 
१४२, १६२-१६८ 
उपगुप्त- १३ 
उपचाला (भिक्षुणी) १६६ 
उपनन्द (स्थविरो १५८ 
उपनिपद्‌ ४३, १३०,१३१, १४३ 
उम्मन [वध्यानाचायय) २६ 
उलटबाँसी (अ्र्थ और परम्परा) १८६- 
श्€८ 
ए 
एक मन (सिद्धान्त) ३१, ११४, 
१३३, १४१, १६२ 
एलार ३२ 
'एसेज़ इन जेनू वुद्धिज्म' (सुजुकी) 
४, १८०, १८२ 
ऐ 
ऐंगाकु-जी (कामाकुरा मे ध्यान-मन्दिर) 
३२, ११०, ११२ 
श्रो 
ओवाकु (घ्यान-शाखा) ३०, ३१, ३२ 
६ 
“श्रोन्सवयोर रिलिजस कल्ट्स” (दास- 
गुप्त) १८२, १८४ 


ध्यान-सम्प्रदाय 


कक 

ककु-प्रान्‌ (ध्यानी चित्रकार)॥ ६5, 
श्ण्८ 

कण्हपा (काण्हपा) १४७, १७९ 

कथावत्यु ११, १२ 

कन्दरक-सुत्त १७७ 

कनफ्यूशसवाद ४, १५, २१, २३, २६, 
श८, १६१ 

कबीर प१, ६५, ६५, ८ १, ६२, €८, 
११५, ११६, १२६, १३४, 
१३५, १३६, १३२६, १४२, 
१४६, १४७, १४८, १४६, १५०, 
१५२, १५३, १५६, १५६३, १६५४, 
६६५, १६६, १६७, (६५८, 
१७०, १२७१, १७२, १७४, 
१७६, (१८३, १5७, (९८६, 
१६०, १६१, १६५, १६७, 
१६९८, २०२, २०३, २९०४, 
२०५, २०६, २९०७, २०८, 
२०६, २११०, २११ 

कर्मस्थान (कम्मट्ठान) १०, 
१२८ 

कात्यायनगोत्र (वुद्ध-विष्य) २०० 

केन्शो-जी (कामाकुरा मे ध्यान-मन्दिर) 
५३ 

क्रमवृत्या (सत्य-प्राप्ति) ५७, ४८५, 
१२३, १२७, १५२-१५३ 

पवन्तोन-ग्यो ४६, ५० 

क्वंस्तु गू (चीन मे प्रान्त) २१, ५५ 

क्वज़न (कज़न भी, ध्यानाचायये) २८, 
२६, १२३, १७६ 

काणदेव १३ 


१०६, 


अ्रनुक़म णिका 


कायगतासति-सुत्तन्‍्त १७२ 

कालूपा १४५ 

कु-कुन्‌ (ध्यानाचार्य) ६६ 

कुमारजीव ४४, ४७, ४६ 

कुमारत १३ 

कुल्लुपम-सत्तन्‍त १२६ 

कूटदन्त-सुत्त १४६ 

कोआन्‌ (को-भान) २१, १०६-११०, 
१२०, १६६ 

'कोगोक्यो' ४४ 

कृष्ण (शून्य रूप मे) १८५,२०७, २०८ 

ख 

खण्डनखण्डखादय १३० 

खोतनी (सस्करणा, वज्च्छेदिका-सूत्र 
का) ४६ 

क्षान्ति (तपस्वी) ६४ 

गे 

गण्डव्यूहू २७ 

गणुक-मोग्गल्लान-सुत्तत्त १२७ 

गीता ८७, ८८, है४ै, १३०, १४७, 
श्ध्८ 

गुराभद्र ३६, ४२ 

गुरुमहिमा १४७-१४८ 

गे! (गाथा! की जापानी अ्रनुलिपि) 
७१ 

गेंगाकू (ध्यानाचायं) ४८, देखिये 
युग चित्रा त-शिह । 

गंशा (जापानी ध्यानी सन्त) ६५ 

गोदुयो (ध्यानाचार्य) २८ 

गोपीचन्द १६५ 

गोरखनाथ (गोरख, गोरक्षनाथ) #8२, 
६८, १४२, १४३, १४४५, १४७, 


२२१ 
१५०, १५५४, १६०, १६३, 
१६५, ९६८, १६९, १७०, 
१७१, १७५, १८०, १८६, 
१६४, २०२, २०३, २०४, 
२०५, २०६९ 


गोरक्षसिद्धान्तसग्रह' १७६ 
गौडपाद ४३, ६२, १३०, १३१ 
च्‌ 

चन्द्रकीति २०१ 

चर्यापद १३८ 

चाश्रो-चाउ (ध्यानी सन्त) ७५ 

चातुम-सुत्त १६९ 

चाय-शास्त्र' (“वा-किड) १११ 

चाय-संस्कार (चा-तो-यु) ३३, ११०- 
११२ 

चार छत्यो पर ध्यान ६ 

चाला (भिक्षुणी) १६६ 

चिंगू-युग्रानु (ध्यानाचार्य) २६ 

चि-तोग (चीनी भिक्षु) ४२ 

चित्त (चित्तनमात्र) १६, ३७, रे८, 
है 

चिह -तो (गाथा की चीनी अनुलिपि) 
७१ 

चुल पच्चक १०, १०६, १२२ 

चूल-राहुलोबाद सुत्तन्‍्त (राहुलोवाद- 
सुत्त) १२७ 

चेतु-चि-चड्‌ (प्रोफेसर) १४०, १४१ 

चतन्यदास (मध्यकालीन उडिया कवि) 
११७, १८३ 

चौरासी सिद्ध १५६, १९९ 
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छठे धर्मतायक द्वारा भाषित सूत्र ३, 
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१२५, १४०, १४८, १८४५ 

छात्रु-त्सु गू (ध्यान-सम्प्रदाय का चीनी 
भाषा मे नाम) १५ 

ज्‌ 9) 

जगन्नाथ (पुरी के) १८४ 

जगन्नाथदास १८र३े 

जनक १६२ 

जयत १३ 

जयदेव १६५ 

जसोकु १७८ 

ज-जेनू १५, ११२ 

जायसी १६२ 

जालन्धरपा 
श्८० 

'जिरिकी! १५४ 

जीवन्मुक्तिगीता १६० 

जेनू एण्ड इट्स इन्पलुएंस श्रौन्‌ जापा- 
नीज कल्चर (सुजुकी) ३३ 

'जेन्‌ एण्ड जापानीज बुद्धिज्म (सुजुकी ) 
३३, ४१, १२८ 

जेनू-जेत्सु (घ्यानाचार्य) ६० 

जेनू-शू (ध्यान-सम्प्रदाय का जापानी 
भाषा में नाम) १५ 

जेण्डो ११२ 

जोदो (जोदो-श्ु, जापानी बौद्ध 
सम्प्रदाय) २६, ३१, १५३ 

जोशु (घ्यानाचाये) ७४, ७५, १२४, 
१८४७, १६६ 
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(जालन्चरापा) १४७, 
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ज्ञानेश्वरी ५१ 
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डेंग्यो डेशी (ध्यानाचार्य) २८ 
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ढेण्डपा (सिद्ध) १७७ 
त्‌ 
तकाकूसु (जापानी विद्वान) ३३ 
त-कुग्नानू (ध्यानी सन्त) १२५ 
तंग (काल) २६, १२५ 
तथता ६७, ८५०, ११४, १३३, १३५, 
१६२ 
तथागत १२, १३, ३५, ३९, ४१, 
४५, ४६, ८४, ६२, १२०, 
१६८, १६६, २०० 
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तनु-चिंगू! २०, ५०, ५८, देखिये 
मच-सूत्र । 
त-मो (घर), बोधिधर्म) १४, 
देखिये 'धर्म' भी । 
तन्त्रयातव (तन्त्र, तान्त्रक साधना, 
तान्त्रिक , वौद्ध धर्म) १३७-१४२, 
१४४, १५७, १८० 
'तरिकी' १५४ 
ताई चु-हुइ-हाइ (हुइ-हाइ) ७६ 
ताझ्ो (मत) १५, २१, २३, २६, २८, 
१११, १३९, १६१ 
ताझ्ो-फु (बोधिधर्म का शिष्य) ५ 
ताब्नो-यू (वोधिधर्म का शिष्य) ५ 
ताझो-यूआन्‌ (इतिहास-लेखक) ६ 
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ताझो-बू (ध्यानाचायं) ६३, १३६ 

ताझो-ह सिनू १६, २० 

'ताझो-ह सिंग्‌! ४४ 
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तियनू-तई ५८, देखिये 'तेन्दई' । 

तिलोपा (बौद्ध सिद्ध) १३८ 

तुग-शन्‌ (तुगू-शन्‌-लियांगू-चिह_) ३०, 
११० 

घुनु-हुआड़ ७, ७६, पट 

तुलसीदास ९७, १३६, १४३, १५३, 
१२४, १५५, १५६९, १५७, १६१, 
१७१, १६६ 

तेन्दई (बौद्ध सम्प्रदाय) २८ 

तेलपत्त जातक १७३ 

तेविज्ज-सुत्त १८६ 

तेह -शन्र्‌ (घ्यानाचाये) ३४, ७३, ७४ 

तोकुगन्‌ योसोन्‌ (ध्यानाचार्य) ३६ 

तोकुसन्‌ (ध्याताचाय) ७३, देखिये 
तिह -शनु । 

तोज्ञन रयोकइ (ध्यानाचार्य) ३० 

त्रिपिटक (तिपिटक) ८, ६, १०, २१, 
१२७, १२६, १४६, १५७, १५६९, 
१६०, १६५ 

त्साओ-तुग--देखिये 'सोतो । 

त्साओ-शनु-पेंची (ध्यानाचाय) ३० 

त्सुग-चिह (भिक्षुणी, बोधिघर्म की 
शिष्या) ५ 
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थेरगाथा १६६, १८० 

थेरीगाथा १०९, १९७, १५६, १६६, 
१७१, २०६ 


२२३ 
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दक्षिणी शाखा (ध्यान की) २७ 

दत्तात्रेय (दत्त) १६० 

ददत्तात्रेयोपनिषद्‌ १६० 
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दादू १५२ 
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१४२ 
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(दि बुद्धिस्ट सेक्ट्स श्रॉव जापान! (ई 
स्टेनिलबर-शोवरलिन) ४१ 

“दि मौडने बुद्धिज्म एण्ड इट्स फोलो- 
शर्स इन उड़ीसा! १८२, १८३, 
श्फढ 
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(दि सूत्र श्रॉव वेनलेंग (हुइ-मेंगू) ३, 
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८८, ८५६, ६०, १२३, १२४, 
१३०, १४०, १४८, १७७, १८२, 
श्प्ण 

दीघ-निकाय १८६ 

'दीप-प्रेषण, देखिये “धर्म-दीप-प्रेषण 


२२४ 
अभिलेख । 

दीपवस (दीपवसो) १५८ 

दीपंकर (बुद्ध) ६४ 

दुष्टप्रामणी (सिहली राजा) ३२ 

देतो (ध्यानाचाये) २८ 

दो-गेन्‌ (व्यानाचाये) २९, ३०, ७८, 
8४ 

दोशो (घ्यानाचाय) २८ 

द्वारहीन द्वार (बिना दरवाजे का 
दरवाजा") ७७, ६२, १९६७ 
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घम्मपददुकथा १२१ 

धर्म (देवता) १८१, १८२, १८३, 
१८०, १८०६५ 

'वर्म' (वोधिधर्म का सक्षिप्त नाम) 
१४, १८१, १८५०, १८६ 

घर्मकाय ३, ११, 5४, १२०, १३३, 
१४६ 

'धर्मंगीता' १८३ 

धर्म गुप्त '४४ 

'घर्म ठाकुर! १८१, १८४, १८५, १८६ 
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७६, १८५० 
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७६ 
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सूत्र । 
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'धर्ममगल' १४४ 

धर्मराज' (बुद्ध) १८१, १८४, १८४५, 
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व्यान-सम्प्रदाय 


दाय' तथा ध्यान-सम्प्रदाय के रूप 
में धर्म-सम्प्रदाय भी) १८०- 
१८५६ 

घुतंग (अ्रवधुताग) १५७-१६१, १७६ 
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घ्यान-गीत' ७०-७१ 
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रक्षा! २६ 

ध्रुव १६५ 
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तज्वव घर्में! ३७ 

नागार्जुन १३, ३६, ४४, ४६, ११३, 
२०५ 

नाथ (बुद्धे) १४५ 

ताथ-पन्‍्थ (नाथपन्थी साधना,-योगी) 
१३७, १४२-१४५, १५०-१५६, 
१५७, १६८०, १७७, १७८, १७६, 
१८३, १८७, १६०, १६६ 

नाम-जप (की साधना) ६६-६७, २०७ 

तामदेव १६२ 

नारद १६५ 

"निजी टिप्परिएयां' ३५ 

“निरति'---देखिये 'सुरति-निरति' । 

निरोध (-समाधि) १७०, १७१ 

निरंजन ६२, १३४-१३५, १६०, १६६, 
१८१, १८३, १८४, २०५ 
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“सत्त) १४२-१४४, १४५, १४६, 
१५१, १५२, १५५, १६३, १६८, 
१७०, १७३, १७७, १८३, १६०, 
१६४, २०३, २११, २१२ 

निगु निये सन्त (निगु ण॒पन्थी साधु) 
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४२, ५१, १३६, १३७, १३६, 
१४०, १५५, १६९४ 

“निगु ण (निरपेक्ष) पर (गाथाए)' २४- 
२६ 

निर्वाण-सूत्र ४०, १४६, देखिये 'महा- 
परिनिवरणि-सूत्र' । 

तेम्बुत्सु/! (नम' भ्रमितबुद्धाय) १५४ 

न्योजेन सेंज्ञाकि ७ 

पं 

पटाचारा (भिक्षुणी) १६० 

पद्मसम्भव १४१, १४२ 

'परचा” ('परच”) १४५, १४८ 

परमार्थ (वजञ्नच्छेदिका प्रज्ञापारमिता 
सूत्र के चीनी भाषा में श्रनुवादक) 
४४ 

परमार्थ (बोधिधर्म का नाम) १८१ 

परमिति (शूरंगम समाधि-सुत्र के चीनी 
भाषा मे भ्रनुवादक ) ४७ 

पर-शक्ति' साधना १५३-१५४५ 

पातजल योग-सूत्र ११६, १७३ 

पाहुड दोहा १७७ 

पि-येनु-चि” ७६-७७ 

पीपा (सन्त) १८९ 

धपुण्डरीक-समाज' ६७ 

पुण्यमित्र १४ 

पुण्ययशस्‌ १३ 

पे-चड्‌ (ध्यानाचार्य ) २६ 

पेंगू (ध्यानी सन्त) ६५ 

प्रशातर १, १४ 

प्रज्ञापारमिता (प्रज्ञापारमिताएँ, प्रज्ञा 
पारमिता-साहित्य) ४३, ४४-४४, 
२००, २०१ 


२२५ 


प्रज्ञापारमिता-हृदय-सूच्र ४७, १४७ 

प्रत्यात्मगत्रिगोचर' ३८ 

ध्रत्यात्मवेदयगतिधमं' ३८ 

ध्रत्यात्मायेज्ञानगोचर' ३८ 
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व्रुद्धघोप १०६, १४६, १५८ 

वबुद्ध-चित्त सम्प्रदाय! ११६ 

वृद्ध-धर्म हृदय-भाष्य' ३६ 

चुद्ध-मन (वृद्ध-चित्त) १६, ८४, ११४ 

बुद्धमिन्र १३ 

चुद्ध-यान १७७ 

वुद्धनन्दी १३ 
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